: सौ० सबितावाई स्मारक अग्यताला न० २. 
(0077५ छ "7 एशमा छा के एद्एएए ५ एम 












7&. 
स्न्््थ 
हे 


॥॥एक 


श्िप्र जेन इतिहास 


(हत्तायक माय ॥ 
( प्रथम खेंड 2 


5 >७३३:८०४ 
लेखक:- 
श्रीयान्‌ बाबू कामताप्सादनी भेन एम, आर, ए. एस,, 
ऑन सम्पादक-“ वीर? ओर “भगवान भहावीर? 
धगवान पार्श्वनाथ), 'सत्यमार्ग!, “लोड महावीर? 
महाराणी चेलनी हृत्यादि ग्ं्थंके रचयिता। 


॥॥॥॥[)॥॥॥॥॥॥ रा, 









प्रकाशक: --- ; 
मूलचन्द किसनदास कापड़िया, मालिक, 
दिगम्बरमैनपुस्तकालय, कापाड़ियाभवन-स्रत । 


॥॥॥॥.॥॥॥॥॥॥॥॥॥ .॥॥॥॥॥ .3 ))॥॥:॥। 


॥0..4|॥| 


ककनिकक- के सरपकलकतकत कक कक कतसक कक कतककक+++ ++._++ 
३ स्व० सविताबाई, सो० धमंपत्नी सूलचन्द किसनहास 
$ कापडियाके स्मरणार्थ “हदिगिम्बर जन ” के 

रा एएवें वर्षके स्राहकोंकों भेंट । 

हरकत तर लील तर कस तक 07706 88 


+++4+++ 


(॥॥॥॥॥॥॥॥ गे“) णएछश9शओआओताए।ए।।।ओ ॥॥॥॥॥॥ प्रात्ाण्राण्ाएलान्ना॥। 


५. 0९०० «| ॥॥॥:8044774]84! 
किट 2452402- 32 442.2:44 4 


[एणणगग 


गग्रगतात॥॥॥॥ए0॥॥॥ए॥॥॥॥॥स॥॥॥/ 


$ 
4 


( हे 


जै 


इम खण्डको: श्रद्ेय अ० सीतकप्रप्तादनीने देखऊर हमें उचित 
पराम्रश दिया-है, इपके लिये; उनको: धन्यवाद है.।. इम्पीरियक: - 
जबब्रेरी कलकतासे हमें यथे्ठ साहिल-सहायता- मिली है; एतदर्यः 
ठप्तका जाभार स्वीकृत है | साथ ही प्रिय मित्र ऋपड़ियानीछा भी 
खामार स्वीकार कर लेना हम उचित समझते हैं भिन्होंने न फेवर 
साहित्य प्स्तुत करके इसका संकलन कार्य सुगम किया है, परत 
इप्तको- प्रछाशमें लाकर उन्होंने इसका प्रचार व्यापक्ष और सुगम 


वृवा दिया दे | इति शम्‌ | विनीत--- 
अर्लीगंज (एटा ) कामताप्साद जैन, 
११०२-१ ९३ २्‌ संपादक दा वीर ॥ 








न ललित 
८ पून्यूबादइ। ० 

प्रस्द्धि लेखक व इतिहासज्ञ श्री० वांबू कामताप्रसादजी जैन- 
खआलीगंजने अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ रचे हैं, उनमें “प्क्षिप्त जन इतिहास 
भी एक है, जिसका प्रथम भाग हमने ६ वर्ष हुए प्रदट किया था और 
यह दूसरा भाग ।प्रथम खंड) भी आज प्रकट किया जाता है । आपने 
इस अन्थका संकलन अंग्रेजी, हिंदी व संस्कृत भाषाकी छोटी बढ़ी 
करीब १०० पुस्वश्ञोंका वाचन व मनन करके किया है, जिसके लिये 
आप अनेकश£ धन्यवादके पात्र हैं। ऐसे ऐतिहासिक ग्रन्थोंका सुलम 
प्रचार करनेके लिये जिस प्रकार इसका प्रथम भाग “ दिगम्बर जैन ” के. 
ब्‌९ वें वषेके आइकोंछो भेंट देनेके लिये प्रकट किया था उसी प्रकार 
यह दूसरा माय (प्र० खंड) भी 'दिगम्बर जन के रणवें वर्षके आइकोको 
मेंठ देनेके लिये व जो उठके ग्राहक नहीं हें उनके लिये विक्रपार्थ भी 

निकात्य गया दे । भाशा दे कि इसका अच्छा लाभ उठाया जायगा १ 

भअकांशक |, 


88 444८८८८५८ ८८» 
न न टन पिपिटए 





खर्गीय- 





पफकक्कत्त रर्क्तत्क्क्र 
सो० श्रीमती सबिताबाई कापड़िया, 
घमपतो, भी० मूलचंद किसनदाछजी कापड़िया-सूरत । 
अन्म-पं० १५६४५, खर्गवास-सं० १९५८६ 


हैड2--२३०५०६- ५७०० 


यकन-न्यान-वका>- बह: 2० जाए->-प-8 हेह$ ताक *्ग्बाककैटैर ८७ य. ७ बक य पत>- गए पाक ७ 


आपके स्मारकर्म २०००) स्थायी 


| 
शासत्रदानफे लिये निकाले गये दे भिनमेसे ल्‍ 


गत वर्षमें प्रक. करके “ दिगम्बर जेन ” 
व “जन मदहिलादश ” के ग्राहकोंक्ों भेट 
स्वरूप बांध गया था और हृप स्मारक 
| अन्‍्धमालाका यह दूमरा पुष्प द्गिम्बर 
जैन ” के २९ वें वर्षके ग्राहकोंको भेंटमें 
दिया जाता है | भाशा है कि ऐसे स्थायी 
शासत्रदानका अनुक्रण जन्य श्रीमान व 


कै 
। 
। 
| ४ ऐतिहासिक स्त्रियां ” नामक प्रथम ग्रन्थ 
( 
| 


५क-+क+ भेंटफआननन 





! श्रीमती भी फरेंगे। | 


क-मे(९कम-न ++ के व्व>-यक- ७ बा बक्त- यार च्क ९२० 





देन 
(| ७००० रि3>५ >३ि+मपाकविहफव की? ॥नकरिकब९2/िकर>क की कक हि 


। 
। 
[०८ छठ # छठ क्िजज+++5 


 आ अं आल ८ आम आया 


। 
। 
। 
। 
। 
| 


(६छर----छ ्ल्सय्छ 4 €&क--7-9 69 व्मस्न्मच्छ द्कम्न्गछ द्कन्सछ छा) 


(छब्छ प्क्च्य्चा0 


००० समपण। ॥604%० 


“््े 
। 
| फेस 2 है 
5 श्रीयावू' छा ० प्रतयवायजी फोवपाले, ५ | 
॥ रस, आल्ीर्यजा (एटा ) ॥ । 


प्ल्ल्च्य्न्ग्छ ८छल-न-20 ष्म्ल्न्ड्छो (छबसनछ 0८ह्व्व्च्न्छ प्ल्न्न्य्ल्य्छ न 


682 5-59 ७2 ९७ छ छल ड््ु 





ह७58%8-2 5) 


डे (8-९9) उन 008-%) ७2 र्ड (२-० 90५कब्व््ध्य्व्ल्छ 


पितानी ! | 
आपके अनुग्रदसे नो ज्ञान प्राप्त किया है 
उप्तके फल-स्वरूप यह भेंट भापके करफमकोंमें ॥ 
सादर सविनय प्तमपित है। आपक्ना पुत्न- 
कामताप्रसाद । | 


26० (दर छचत22०9 कसनतपतपन८<लयछ 0कन्नससखछ द्ल्स्च्ल्श्छ 


22-20 :-->“25332:---2] कक 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
6 
| 
| 
' 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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हे | विषय-खूची। | 
| विषय-सूची। .॥ 
आह ० अल आमजन 
_ ३-प्राक्कधनं-नेनधमका प्राकृत रूप, ननपमकी प्राचीनता, 
... प्राचीन भारतेका स्वरूप, तत्कालीन मुख्य राज्य 
२-शिश्चुनाग वंश्ञ-उत्पत्ति,  उपश्रेणिक, ओशणिक् 
बिम्बसार, अमयकुमार, जनातशत्रु, क्रुणि, दश 
उदयन, नन्दिवर्धेन, महानस्दिन आदि «न है है 
#-लिच्छिवि आदि गणराज-प्राचीन मारतमें प्रमातन्‍्त्र, 
लिच्छिवि, राना चेटक, शतानिक, दशरथ, टद्यन, 
/..चेडनी, वेशाढी, ज्येष्टा, चन्दना, शाक्य, मछ, गणराज्य २७ 
४-ब्ञात्रिक क्षत्री और भ० महावीर-फोछाग, वश्ियन, 
पिछाथराना, त्रिशला, कुण्ड्योम, भ० महावीरका 
जीवनकाल, निग्रेन्थ नेनी, भवरुद्र, मगख लिगोशाढ, 
पूर्णफाश्यप,. आनीवक्र, गोतमबुछ, कफ शलद्देश 
मिथिला, वेशाली, चेपा, घर्मघोष, सुदर्शव पेठ, मगध, 
पाचाल, कलिंग, बंग, मथुरा, दक्षिण भारत, रानपृताना, 
गुनरात, पंनाब, छाझमीर आदियमें घर्मेपचार, शातुतेश ४५९ 
*-वीर संघ और अन्य राजा-वीर संघके गणघर, गौतम, 
अग्निभूति, वायुभू ति, सुधमोचाये, यमराना, मण्डिक 
पुंत्र, मोरयपुत्र, जऊँपित, अचल्यृत्त, प्रभाए, बारिपेग, 
पदना जादि मा 5 ३ 
“ई-वरकालीन सम्वता और परिस्थिति-तताडीन 


+ ३* नर 


हट 


( ६) 


रान जवस्था, सामाजिक दशा, महिला महिमा, घार्मिक 
स्थिति, मुनि व आयिकाओंका घममे, श्रावकाचार आदि १६८ 
७-भ० महावीरका निर्वाणकाल-वीर सेवत, शक- 
. शालिवाहन, नहपान, विक्रम संवतत १९७ 
<€-अन्तिम केवली श्रीजम्बुस्वामी-बाल्यकार, वीरता, 
बेराग्य, विवाह, सुनिनीवन, सर्वेज्ञ दशा व घममप्रचार, 
खेताम्बर कथन शा तु ०० है>ह४ 
९- नन्द वेश-नवनन्द, नेंदिविधन आादि १८० 
०-सिकन्दर महानका आक्रमण और तत्कालीन जैन साधु- 
भारतीय तत्ववेत्ता, दि० मेन साधु निन्नोसोफिस्ट, 
मुनि मन्दनीप और कलोनप्त भादि._..... .... १८६ 
११-श्रुतकेवडी भद्रवाहु और अन्य आचार्य-नेन संघक्रा 
दक्षिणमें प्रस्थान, खवेतांबर पट्टावली, नन संघ भेद 
अ्रतज्ञानकी विक्षिप्ति, र्वे० स्थुरुमद्र, आदि .... २०६ 
१२-मौ साम्राज्य-चन्द्रमुप्त मौये, सेल्यूकप, शाप्तन- 
प्रबंध, सामानिक दशा, घामिक स्थिति, चन्द्रगुप्त मेन 
थे, चाणक्य, अशोक, किंग विनय, जशोककी 
शिक्षा, अशोकके जन घमोनुप्तार पारिमाषिह5 शब्द 
ओर उनके दाशनिक सिद्धांत, अशोकका नेनघम 
प्रचाय, शिलालेख व शिल्प कार्य, अंतिम नीवन, 
अशोकके उत्तराधिकारी, राजा प्ताम्प्रति ओर नेनसंघ, 
सेठ सुकुमाल, मौर्य प्ताम्राज्यका अन्त, उपसंतझहालके 
मोर्यबंशन, शृंग वंश ..... ही «० रै१८ 





ऊशछ् शशुड::३८६ ६७८२ ७ 


कै; संकेताक्षर खची। 


३७23 2.:7५ 23 250:2%:7%.:237:3/७ 
प्रस्तुत प्रेथंके संकलनमें निम्न अथोंसे सधन्यवाद सहायता प्रहण कौ 
गई है; जिनका उछेख निम्न संकेतरूपमें यथास्थान किया गया हैः-- 

'... अध०«' अश्ौकके धर्मलेख “लेखक श्री० जनादन भट्ट एम० ए« 

(काशी, सं० १९८०) । 
अद्दिइ००' भर्ली हिस्टी भॉफ इन्डिया “ले० सर विन्सेन्ट प्मिय 
एम० ए० (वौथी आवृत्ति) । 
अज्योक ०>अशोक'-ले० सर विन्सेन्ट स्मिथ एम० एु० । 
आक०८आराधनाकरपारोष-लछे ० ब्र० नेमिदत्त ( जनमिन्र ऑफिस, 
बेबई २४४० वी० सं०) । 
ऑनी ०४ ऑजीविकूस “भाग १-७० वेनीमःघव वारुआ० टी 
लिदू (कलकत्ता १९५२०) । 
आस्‌००४भाचाराद्व सूत्र मूल शस्तेताम्वर आगमप्रंध) । 
ऑहिइ००थेक्सिफई दिस्टी ऑफ इन्डिया-विन्सेन्ट स्मिथ एम० ए०। 
इंऐ०:/इंडियन ऐन्टीक्वेरी| (त्रप्तासिक पतन्निका) । 
इरिई०८/इन्सायक्लोपेडिया ऑफ रिलीजन एण्ड इथिक्स'-हल्टिन्गूस । 
इंसेजे००'इंडियन सेक ऑफ दी जन्प्ा!-बुल्दर । 
इंहिक्वा०८'इंडियन हिसटोरीकल क्वार्टर्ली-सं० डॉ० नरेन्द्रनाय ले 
कुलऊता । 
उद०ऊ'उवासगदसाओ सुत्ता-डॉ० हा्णले (30900, [एती0०७) । 


उपु० व उ० पु०८उत्तरपुरणा-श्री गुणमद्राचाये व पे० लालारामजी 
उसु०८उत्तराष्ययन सुत्र'-"(ल्रेताम्बरीयं भागमप्रंथ) जाहं कार्पेन्टिपर 
(उपसला,) 


(८) 

एड०८ ऐपिग्रेफियां इन्डिका' । 

एडमे+ था 'मैए३० ४ एन्शियेन्ट इन्डियां एज डिस्क्राइब्टे बाई मेग- 
स्थनीज एण्ड ऐरियने-(१८७७) । 

जै०८ एने इपीटोम ऑफ जैनीजप-श्री पूर्ण्सन्द्र नोईर एमें० ए०। 

एंमिक्षट्रां००एन्दियेंस्ट मिड-इंडियन क्षत्रिय टरइब्प-हौ० पिंमला- 
सेरंण लो (कलर्कत्ता) । 

ऐरि०८ऐशियाटिक रिसर्चेजो-सर विलियम जोन्ध ( सन ६७५६९ 
वें (८5०९५ ) | 

ऐडइ०८एन्श्ियेम्ट इन्डिया एज टिस्क्राइब्ड बांइ स्टरेंगों, मेकक्रिन्डिसे 
(९५०१) | 

कंजाइ०८ंकनिंधम, जागरेंफी ऑफे एन्शियेन्ड ईन्डिया'न कलकत्ता 
१५२४ ) ॥ 

कलि००'ए हिस्ट्री ऑफ कनारीजु लिट्रेचरॉ>ई० पी० राइस (पर. 
7, 5. ) ]92. 

कसू०८“कल्पसूत्र! मुठ ( खताम्बरीय आबम प्रेंथ )। 

काले०८करारमाइकंठ लेकचसे-डॉ० डी० औओर० भाण्डारकरे । 

कैहिइ०७ फैम्मिज हिट्टी ऑफ इन्डिया '-ऐन्शियेन्ट इंडिया, भा० 
पृ-रैपछघन सा० (१५२२) । 

गुसापरि० गुजराती साहित्य परिषद रिपोर्ट-सातवी । ( भावनगर 
स०क १९८२ ) । 

गोबु०८गौतम बुद्ध-के० जे० सॉन्‍्डर्स (नं, 3. 8,) । 

चेँंभम०८ चिंद्राज भंडारी कृत भगवान मसद्दावीर । 

जविओोसो ०८जनेल आफ दी विद्दार एण्ड ओडीयां रिसर्च सोध्ताइटी / 

जम्बू०८जम्बूकुमारचरित्‌ (सृंरत बीगंबद २४४०) ॥ 

जमीसो ०८मनेल ओफ दी सीथिक सोद्ताइटी-बेंगलोर 


(6६) 
जराएंधों ०“जरनेल भोफ दी रॉयल ऐपिंयांटिक सीधा ब्चिन्द्न ष 
जैका 6०'जैन कानून-श्री० चम्पतराय जन विद्यांवा० (त्िंजनॉ ९२०) 
जग ००जैनगेजेंट'-अप्रेजी ( मेद्रांस ) । 
जप्र०>'अेनधभ प्रकांश-ब्र० शीतठप्रेमांदजी (बिजनौर १९२७) । 
अन॑स्तूप ऐण्ड अदर एण्टीक्रटीज शक मेथु-स्मिये । 
जैस्ासं ०८जैंन साहित्य संशोधक-पमुं० जिनविज्रयंत्री ( पुंना) । 
जैसिंभां०-'भेनसिंद्वान्त भाल्‍्कर-श्री पद्मराज जैने ( कंलंकता) । 
जैंशिर्स ०८ जन शिलालेख संग्रह'-प्रॉं० हीरालाल जैन ( मार्णिकचन 
अन्यमाला ) । 
जैहि०८ जैनहितेपी'-घ० पे०्नाथूरामंजी 4 पं०अुगंठकिशोंरजी (दब) 
« जैसू० (38. )>भगन सू्राज़ (8. 3, 8, 86705, १०७ 
अेजता & जा. ) 
टाय०सटेंडआा० कृत राजस्थानका इतिद्ाप् (वेड्टटेशवर भेस).। 
डिअेवा०्् ए डिकूशनरी ऑफ जन वायोग्रैफी "श्री उमगवर्धिद 
टॉक ( आर। ) | 
तक्ष०८ए गाइड हू तक्षशिला-सर ज्ञान मारशल ( १५१८ )। 
तखाथ ०>'ततार्थाधिगम सूत्र'-श्री उमात्वाति (5. 8.0. ए०, 7) 
तिप०८ तिछोयएण्ण त्ता-प्री यतिवृषभाचार्थ (जेनहितैपी भा० १ ईमक१२) 
दिजे ०- दिगम्बर जैन -मासिकपन्चन-छ० श्री मूलचन्दर किसनदास 
कापड़िया (सूरत) । 
दीनि०८ दीघनिकाय ( 7. 7. 8. ) 
परि००परिशिट प्व-भ्री देमचन्राचाय । 
प्राजेलेय ०सप्राचीन जन छेखसंप्रइ-क्रामताप्रसाद जन (वर्धा ) 
*. चविज्ोभेस्माप्+वंगाल, विहार, ओड़ीसा जन स्मार5-श्रीमान ह> 
शीतलप्रत्तादजी । 
बजस्माव्थ्यम्बई प्रान्तके प्राचीन जन स्मारक-त्र० शीतलप्रसादरी ॥ 
इन्म्युद्धिट इन्डिया-प्रो० ड्रीस छेविद्स । 


(६है०) 


भपा०८भगवान पार्श्नाथ-ले० .कामताप्रसाद जैन (सृरत) 
भम्०्प्भगवान महावीर- ,,. ,, » (सती 
समबु०्भगवान महावीर और म« वुद्ध-करामताप्रखाद जैन (सूरत)- 
भमी ०८भद्दरर भीमांसा ( गुजराती )-चसुरत। - 
भाइ००भारतवधंका इतिहाप-ड०ईश्वरीप्रखाद डी ०लिद्‌ (प्रयाग १९१७): 
भाभशो ०८ भशोक «डॉ ० भाण्डारकर .(कलकत्ता) । 
भाप्रारा०-भारतके प्राचीन राजवंश-श्री विश्वेश्वरनाथ रेउ (बंबई) । 
भाप्रासइ ००भारतकी प्राचीन सम्यताका इतिहास-सर रसेशचन्द्र दत्त 8 
मजे३०-मराठी जैन इतिहातत । 


बा ड | मज्धिम निकाय ?. 7, 8. 


ममप्राजैस्मा ००परद्रास मैसुरके प्राचीन जैन स्मारक-अ०शीतलप्रपादजी- 
महा०न्‍्महाबग्ग ( 5. 3, ऋ., ए०, हा ) 
पमिलिन्द०४मिलिन्द पन्‍्ह (9, 8. एछ., ५४०, झऋरप) 
मुरा०-मुद्राराक्ष। नाटक-इन दी हिन्दू द्रामेटिक्त वर्क, विलखन । 
मूला०-मूलाचार-वह्केरल्वामी ( हिंदी भाषा सद्दित-बंबई ) । 
मैभशो ०८अशोक-भैकफैल कृत ( 7. . 8. ) 
मैघु००मैन्युल ऑफ बुद्धिज्म-स्पेन दार्डी । 
र्आा०८प्लकरण्ड आ्रावकाचार-सं० पं० जुगलक्रिशोरजी (बंबई) । 
राइ०प्राजपुतानेका इतिहास, भाग १०7० ब० पं० गौरीसंकर 
हीराचंद ओभोझा । 
रिि०णरिलीजन्ध ऑक दी इम्पावर-(लन्दन) । 
लाभम०८लाइफ ऑफ महावीर-ला० माणिऊचंदनी (इलाहाबाद) । 
छाभाइ०-मभारतपर्षका इतिहास-लछा० लाजपतरायकृत (लाहौर) । 
८५ लोम०खलाड भरह्यवीर एण्ड अदर टीचसे ओफ हित्र टाइम-कामता«- 
प्रखाद (दिल्ल ) । 4 
लावबु०घलाइफ एण्ड बर्केख ओकफ बुद्धधोष-ढाँ० विमठाचरण स्मेँ 
ईकलकत्ता) । 


(११) 


वृजेश<«८बृह_््द्‌ू जन दाब्दाणेव-पं० विद्वारीलालघ्ी चैतन्य /। 

विर०८-विद्वदृश्त्नमाला-पे० नाथूरामजी प्रेमी (चंबई) । 

श्रव॑०रूश्रेवेणवेकगोला, रा० ब० प्रो० नरसिंहाचार एम०ए० (मद्रास) 7 

अच०८श्रेणिकचरित्र (सूरत) ह 

सकौ०८पम्कक्त्व कोौम्ुदी-(बम्बई) । 

सज०प्सनातन जेनघर्म-अज्ञु० कामताप्रसाद (कलकत्ता) । 

सर्जइ ०८संक्षिप जैन इतिद्यास-प्रथम भाग-झ्ामताप्रचाद (सूरत) । 

सडिजि०न्सम डिस्टिन्गुइइंड जैन्ध्-उमरावत्िंह टांक (आगरा) । 

संप्राजस्मा०८संयुक्त प्रान्तके प्राचीन जैन स्मारक-ब्र० शीतलप्रसादजी । 

सूसाइजै ०८स्टडीज इन साउथ इन्डियन जैनीज्म-प्रो० रामास्वामीः 
आयंगर । ह 

ससृ०प्सम्राट्‌ अरूवर और सूरीश्चवर-प्रुनि विद्याविजयज्ञी (आगरा) । 

सक्षद्राएइ०८प्तम क्षत्री टराइन्ध इन एन्शियन्ट इन्डिया-ढे।० विम- 
छाचरण लो । 

साम्स०८प्ताम्स ऑफ दी बअदरेन । 

सुनि०-छुत्तनिपात (8, 3, 7५.) । 

हरि०्दरिवेशपुराण-श्री जिनसेनाचार्य (कलकत्ता) । 

हॉजे०लहेंट ऑफ जैनीज्म-मिसेज स्टीवेन्सन (लंदन) । 

हिआइ० 

हिभारूइ० 

हिग्ली ००हिस्टारीकल ग्लीनिन्गूप-ड० विमलाचरण लो० ($छछत्ता)- 

हिटे०महिन्दू टइेल्व-जे० जे० मेय्स । 

हिद्राव०८हिन्दू डूमिटिक वर्कघ-विलखन्‌ । 

हिप्रीइफि०८हिस्टरी ऑफ दी प्री-बुद्धिस्टिइ इंडियन. फिल्ंतफी- 
वारुजा ( कलकत्ता ) 

हिलिजै००हिस्ट्री एण्ड लिट्रेचर ऑफ जनीज्म-चारोदिया (१५०५) | 

दिवि०८हिन्दी विश्वफोष-नगेन्द्रनाध पसु ( कलकत्ता )॥ 

क्षन्नीफैन् ०मक्षत्रीक्वैन्ध इन बुद्धित्त इंडिया-ह|०विमलाचरण ले०।॥ 


| पहिस्टी ऑफ दी आर्य रूल इन इन्डिया-हैवेल । 
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पारत्थ 
ऐरे 
संस्था 
शासन 
स्वीकार करने 
अग्निचिता 
सभी 
उलट 
नियमंमे 
आत्मविसेन 
उपदेश 

थी 

कोक 
कटिपवे 
अबुद्ध 
कि प्रथम 
आदी 
(ह०प्रापाई। 
शासन 
प्रारसीक 
सा० पृ० 


शुद्ध 

दम 

भाप्रारा० 

को 

६८ 

अन्धत्र 

पारत्य 

पारत्य 

ऐल 

संख्या 

आसन 

छीकार न करने 
अग्नि चितामे 
कभी 

उत्क्ट 
विनिमय 

आत्म वियर्जन 
देश 
श्री 
द्शा 
कृटिवप्र 
प्रवुद्ध 

कि वे प्रथम 
छादि 
चेंठप्रापादं 
शासक 
प्रारंभिक 
सा० ३े ० 


(१६) 


हु 


5 शष्ठ .. पंक्ति अशुद्ध शुद्द 





२२७ | ९ सदस्व ] सदह्य थे 
२३० ५. चोरी नहीं नहीं चोरी नहीं 
२३१३२ २२ क्न 5 : ._ घन 
२३५ १९ उनका ही .. उनका. 
मु श्र. आरा० . भाप्रारा०' 
१३६ १३ - उपयोग उपभोग 
श्यब८ २१ साइजै० .. सूशइजै० 
रेढ३... रेड 7 ऐहि० .. 7 ऐरि०: 
३२४७५ «८. एण्टिओकस : : एण्टिजे कसने 
3 «९ डेओनीसे उसकी... डेओनीसी उसकी 
श्५३ «4. अशोकके अशोक 
२७५७ २ - इन : इस - 
२७५ १ पारछौकिकक पारलोकिक 
3 २२ ब8. 7088. 74 ॥7 8, 28 - & 4 
२६३ १४ पापकी अशोककी पापकी: 
२६४ ९ परायणके '. परायण- - 
देछ८द पड ७५०६ “ *+ धू० ६ 
हर १८... पृष्ठ २६९ के फुटनोटका पहला शोक यहां पढ़ें । 
र्ट८र३ू २३. कम्मन . रुक्‍्मिन 
२८९ ७. इस , इन , 
के १५... शिलालेख शिलालेख उनके राज्यके 
२९७ ५ उज्नी '.. उलैनी 
| 3 है 
व मल कलम लेन अल शतक नमक 
“सेनविजय” प्रेन्टिंग प्रेस, खपाटिया चकछा-सूरत-में ६ 
। मुल्चन किसनदाप्र कापड़ियाने मुद्रित किया। ! 


#४०-५०-९७ व व्य> कथा व पाए न ब्प व वा पक व पा बक प्य> दा बा दा ब्य> बया>-व्य व्य> वा थ०>पक-रु) बंध. 


। रे 





4७० 9 908 69%6 75 [ ०; ००० 


| 09 ०8४९0 9809899009004080 ७00७७ 0 कह 








हे ( (2... (६ ५००५३४५०9२५ ०२५+००9५००१००१०१२५३५५ ९०३० 5 आल ० | ८४... 3' 

ड़ ) 

हर? ७0७०७७७०७७७००७७, 0 86606080600 का 
४७० 2 पशशश की किय:2.7( रत लकी, ईु 
डे 5 
क् हू 
। ६ 
। रु 


( 


ह् 
4 
| 
७ 
पु 
| 
श्र 
] 
क 
] 
१] 
[| 
है. 
७ 
] 
;[ ह 
3 
का 
छः 
7] 





##6 9990800009988906 060 ९०७ 





:.. आ्रीपान बाबू कामताप्रसादनी जैन-अलीगेज । 
[ इस ऐतिहासिक प्रन्थके विद्वान लेखक | 


|$। 60७७ ७+१३६+९५४+३१७७७७७४३ ७७३२७ ७ ७+क 0 











. 
अजय च 2 - हज 5 72 7०5 लक, 
७३७७ ९७ 2! | छ ७००(००३००००००००४०३४०३००७०७७३१९४० 





#७७४७७४०७ ९'/७७७७७०७०७७७७७ 


जआेनबिशथ प्रेस--परत- 





॥ >“श्रीमहावीराय नमः ॥ 


संश्रिप्त जेन इतिहास: 
दूसरा भस्राग । 


$० सन्‌ पूत्रे ६०० से है० सन्‌ १३०० तक। 





धएक़्थ्ला 
जनधम सनातन है। उस्तका प्राकृत रूप प्तरल सत्य है | 
जैन धर्मका. उेतेओी नामझरण ही यह प्रगट करता है | 'निन 
भाहत रूप। शब्दसे उप्तका निक्माप्त है; निम्तका अर्थ होता 
है 'नीतनेवाला/ अथवा 'विभयी! | दूसरे श्दोंमें विजयी बीरोंका 
धर्म ही जन धर्म है और यह व्याख्या प्रारृत सुप्ेगत है। प्रकृतिमें 
यह बात नप्तगिक रीतिसे दृष्टि १ड़ रही है कि प्रत्येक प्राणी विन- 
याक्रांक्षा रखता है| वह जो वम्तु उपक्े प्रम्मुख आती है, उप्पर 
सधिक्ार जमाना चाहता है ओर अपनी विजयपर भानन्द, नृत्व 
करनेको उत्सुर है | अवोध बालक भयानकसे भयानक वस्तुको अपने 
काबूमें लाना चाहता है। निरीह वनस्पतिशे ले लीजिये। ए% घात्त 
जपने पाप्तताली घाप्तको नष्ट करनेपर तुली हुईं मिलती है | इस 
वनस्पतिमें भी मवश्य नीव है; परन्तु वह उप्त उत्कृष्ट दश्शामें नहीं 
है, निप्तमें मनुष्य हे । फितु इतना होते हुये भी वह प्ररृतिके 
ह। 


३] « सैक्षिप्त जेन इतिहास । 


जज घ ४ धीी ४४3 
अटल नियमसे अपने नेप्तत्तिग स्वभाव-प्तदा विभयी रहनेकी भाव- 
'नासे वंचित नहीं दे । अतएव विभयी होनेका घम प्राक्ेत-अना- 
द्निधन ओर पृण सत्य है | 

किम्तु प्रश्न यह दे कि मनुष्यको किप्त प्र विमय पाना 
९ क्या निप्त वस्तुकी वह अपने जाधीन करना चाहे, उप्तके लिये 
युद्ध ठान दे ! नहीं, मनुष्येतर प्राणियोंसे मनुप्य्में कुछ .विशेषता 
है। उप्तके पाप्त विवेशबुद्धि है; भिप्तसे वह सत्याप्तत्यक्रा निणय 
कर सक्ता है| यह विशेषता अन्य नीवोंको नप्तीब नहीं है | हृप्त 
विवेकबु डिके जनुपार डसे विजय-मार्ममें अग्नप्तर होना प्तमुचिते 
है | और विवेक बतरढाता है कि जो अन्याय है, दुर्गुण है, बुरी 
बाप्तना है, उप्तको परात्त्त करनेके लिये कमेक्षेत्रमें जाना मनुष्यमा- 
त्क्ा करंतव्य है। ठीक, यही बात मेनधर्म सिखाता है | वह विनयी'- 
दीरों छा धर्म है। उप्तके चोब्रीस तीथंक्र वीरशिरोमणि क्षत्रीकुलके 
रत्न थे | उनने परमोत्कृष्ट ज्ञानककों पाकर विनय-मार्ग निर्दिष्ट किया 
था-मनुष्योंको बतला दिया था कि अनादिक्राक्से जीव अनीवके 
फंदेगे पड़ा हुआ दै। प्र तेने चेतन पदाथक्रो अपने जापीन बना 
लिया है। इस प्रछूतिकी यदि परास्त कर दिया भाय तो पृणे विन्ष- 
यहा परमानन्द प्राप्त हो | उप्के लिये किप्तीऋा आश्रय छेना और 
घतया मुंह ताइना वृथा है | मनुष्य अपने पेरों खड़ा होगे और 
इुरी वाप्तनाओं एवं कपायोंक्री तबाह करके वित्रयी वीर बन जावे | 
फिर वह स्वाघीव है । उप्तके लिये जानन्द ही आानग्द है | यह 
आकत शिक्षा मेनवर्मक्की अभेद्य प्राचीनताका पार न मिलने झ्न प्रयाध्त 
ज्त्तर दे । ह 





पाकछ्रदन | 


५८०७०५०८०८५७२५/४६८ 
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संक्षिप्त मेन इतिहाप्त ! के प्रथमभाग् सवधमक्रेशसद्धान्तिक 

धईकी प्राचीन्ता लिखों एवं अन्च श्रोतोंसे उप्तक्नी भज्ञाद 
और बहु प्राचीवताक्ा दिग्दशन कराया जाचुछ। 

२४ तीर्थंकर । है| झतः उनका यहांपर दुद्वराना वृथा है। 
जैनधम मिप्त समय कर्मेमृमिके इस कालक्ले प्रारंभमें पुनः क्री ऋष- 
सददेव द्वारा प्रतिपादित हुआ था, उस्त समव पम्यताका अरुणोद्य 
होरहा था। यह ऋषमदेव इब्वाऋत्नशी क्षत्री रानकृुमार थे और 
हिन्दू पुराणोंके अनुपतार वे स्वरंस्‌ मनुसे पांचवीं पीछीमें हुये बत- 
डाये गये हैं।' उन्हें हिन्दें एवं बीड शास्त्र छ्वर भी सर्वज्ञ, सर्वेदर्शी 
ओर इस युगके प्रारम्भमें जेनधर्मका प्ररूपण करनेवाला छिखते हैं। 
हिन्द झवतारोंमें वह आठवें माने गये हैं ओर संभवतः वेदोंमें भी 
उन्हींका उलछिख मिलता है | चोदहवें वाभन अवतारका उलछेख निस्स- 
न्देह वेदोर्में है | अतः वामन भवतारसे पइले हये माठय अवतार 
ऋषभदेवका उल्लेख इन मनन वेदोंमें होना युक्तियुक्त प्रतीत होता 
हैं | कुछ भी हो उनका इन वेदोसे प्राचीन होना परिछ है | इन 
ऋषभदेवक्की घूतियां आनसे ढाईहनार वर्ष पहले भी सग्माच और 
पूज्य हृष्टिसे इस भारतमहीपर मान्यता पार्ती थीं। इन्हीं ऋषमदे- 
बकरे ज्येष्ठ पुत्र सम्राट भरतके नामसे यह देश भारदवप कहलाता है | 
अग़भदेवके उपरान्त दीधेकालक्े अन्तरसे ऋमवार तेईप तीथ 

कर भगवान और हुये थे। उन्होंने परिवर्तित द्रव्य, क्षेत्र, ऋल 
.. १वक्षिपत जन इतिहास प्रथम भाग । प्रस्तावना ५४ २६-३० ४ 
२-भधागवत ७४, ५, ६। इन-न्या जज 


दि 
बपे ४ प्ू० ३७३ । ४-हमाग, भगवान महाद॑ 
खोसो ० स[० ३ ए० ४४७ | 
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पा . संक्षिप्त जन इतिहास । 


मावके अनुपोर पुनः वढ़ी सत्य, वही निरापद विजयमार्ग तात्का- 
लौन जनताको दर्शाया था | इन तीथकरोंमेंसे वीधवें तीर्थंकर श्री 
सुनिसुव्र॒तनाथनीके तीर्थेकालमें श्री रामचन्द्रजी और लक्ष्मणनी हुये 
थे । बाईमर्वे ती-कर नेमिनाथनीके समकालीन श्री रूष्णनी थे; 
जिनके साथ श्री नेमिनाथनीकी ऐतिहापसिकताको विद्वान स्वीकार 
करने लगे हैं;' क्योंकि भगवान पाश्चनाथनीसे पहले हुये तीथेड- 
रॉके अस्तित्वकों प्रमाणित करनेके लिये स्पष्ट ऐतिहाप्रिक प्रमाण 
उपलड नहीं हैं। किन्तु तो भी भेन पुराणोंके कथनसे एवं आजसे 
करीब ढाई तीन हमार वर्ष पहले बने हुये पाषाण अवशेषों* अथच 
शिले लेखों व बीडय्नथोंके उछेखोंसे रोष जैन तीथेड्डरोंडी प्राचीन 
सान्ण्ता और फलतः उनके अस्तित्वक्ा पता चलता है । तेईसवे 
तीथेज्नः « पाश्चनाथनीको अब हरकोई एक ऐतिहासिक महापुरुष 
' मानता है ओर अन्तिम तीथेद्भर भगवान महावीरनीके जीवन- 
कालसे जनघमंका एक प्रामाणिक इतिहाप्त हमें मिल जाता दै | 
यह मानी हुईं बात है. कि घर्मौत्मा विना घर्मका अस्तित्व 
नहीं रह पत्ता है। मतएवं किसी धमका हति- 
हाप्त उप्तके माननेवालोंका पूषे-परिचय मात्र 
कहा ज्ञा प्क्ता है। जनघमके प्रातिपालक लोग मेन कहलाते हैं; 


सैन इतिहास 





$«»इपीग्रेफिया इन्डिका भा०१ प्र० ३८९ थ सक्षद्राए इ० भूमिका 
पु० ४ + २-मथुग ककाली टीछेका प्राचीन जैन स्तूप आदि। ३-दहाथी- 
गुफाछा शिलालेख-जवि्योसो० भा० ३ प्र० ४२६-४९५० । ४-भ० 
मसहायोर और म० दुद्ध 9० ५१ वे ला० म० पृ० ३० । ५-हमारा 
5सगवान पाशखिनार्था की भूमिका। 


भाक्तथन | [५ 





निनमे ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य ओर ज्ूद्र आदि सब हीका समावेश 
हुआ पसमझिये जथोत जन होते हुये भी प्रत्येक व्यक्तिकी जाठि 
ज्योंकी त्यों रहती है, इप्तमें संशय नहीं है; यद्यपि क्विप्ठी अनैनके 
जेनघर्ममें दीक्षित होते समय उ्तकी आनीविका-बृत्ति और 
रहनसहनके अनुप्तार उप्तको उपयुक्त जातिमें प्म्मिलित क्रिया 
जाप्तकता है ।' 

अतः जेनघम विषयक इस्त संक्षिप्त इतिहापमें जन महापुरु- 
पोंका और नेनधम सम्बन्धी विशेष घटनाओंका परिचय एवं उस्रक्ा 
प्रभाव भिन्न२ काछोंमें उप्त समयकी परिस्थितिपर कैसा पड़ा था, 
यह बतलाना इष्ट है । इप्तके प्रथम भागमें भगवान पाश्वनाथणी 
तकका सामान्य परिचय प्रकट किया जाइुका दै। हप्त भासमें संग- 
वान महावीरणीके समयसे उपरान्त मध्यकालतकफे जन इतिहाप्तको 
संक्षेप प्रकट किया जाता है | प्रथम भागमें मेन मूगोलमें भारत- 
व्षका स्थान और उप्तका प्राकृतरूप आदिका परिचय कराया 


लासुक्का है | 
सचमुच किस्ती देशकी प्राकृतिक स्थितिका प्रभाव अपदी 


भारतकी प्रांकत सौ विशेषता रखता है । उपदेशका इतिहाछ 
दशाका प्रभाव । ही उद्त प्रभावक्े ढंगपएर ढल जाता है। भारतके 
विषयमें कहा गया दे कि उप्तक्की प्राकृतिक्त स्थितिका सामामिक्ष 
संस्थाओं ओर मनुष्योंकी रहनसहन पर वड़ा प्रभाव पड़ा है| घीरेर 
बड़ी बड़ी नदियोंके किनारे सुरम्य नगर व्त गये जो कालान्तरमें 
व्यापारफे प्रस्तिद केन्द्र होगये | मूमिके उचेरा होनेसे देशमें घन- 
 +>-भादिषुरण एव ३७३... 
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योंको भारतवर्षकी सीमाओंसे वाहर निकाल दिया था और यूनानि- 
योंसे अफगानिस्तान वर्ती एरियाना प्रदेश भी लेलिया था। यूनानी 
राजा सेल्यूकप्तने विनम्र हो अपनी कन्या मी चन्द्रगुप्तको भेंटकर 
दी थी। इस प्रकार नबतक तत्त्वज्ञानकी लहर विवेक भावसे भारत- 
वसंघरा पर वहती रही, तवतक इप्त देशकी कुछ भी ह्वानि नहीं 
हुई, किन्तु ज्योंही तत्त्वज्ञानक्ा स्थान स्ाम्मदायिक मोह और विद्वे- 
पको मिलगया, त्योंही इस देशक्ा स्वेनाश होना प्रारंभ होगया | 
हण अथवा शकछोगोंके माक्रमण, जो ऊपरान्त भारतपर हुये; उनमें 
उन विदेशियोंको सफलता परप्परमें फेले हुये इस साम्प्रदायिक 
विद्वेषके कारण ही मिली | और फिर पिछले जमानेमें मुप्ततमान, 
जआाक्रमणकारी रानपृ्तोंपर पारस्परिक एकता ओर संगठनके जभावषमें 
विजयी हुये । वरन्‌ कोई नहीं कह सक्ता दे कि रानपृतोंमें वीरता 
नहीं थी। जतएव साध्यात्मिक तत्तवके बहुप्रचार होनेसे इप्त देशकी 
हानि हुई रुयालू करना निरीह भूल है । 
आजनसे करीब ढाईहनार वर्ष पहिंले भी भारतकी आकृति 
प्राचीन सारतका रे विस्तार प्रायः आानकलके समान था। 
स्वरूप । सौमाग्यसे उम्ततमय सिकृन्दर महानके साथ 
आये हुये यूनानी लेखकोंकी साक्षीसे उत्त समयके भारतका णाकार- 
विस्तार विदित होनाता है। मेगास्थनीन कहता है कि उस्त समयका 
.मारत समचतुराकार ( ()४७०७७४४७०४। ) था। पूर्वीय और दक्षि- 
णीय सीमायें समुद्रसे वेष्टित थीं; किन्तु उत्तरीयमाग हिमालय पर्वत 
“'( >ध००७ प्र०००१०5 ) ढारा शाक्यदेश ( 5॥::%8 ) से 
प्रथकू कर दिया गया था [ पश्चिममें भारतकी सीमाको पिंघुनदी 


प्राक्थन । [९ 


अकृट करती थी, जो उस समय संप्तारभरमें नीलनदीके भतिरिक्त 

सबसे बड़ी मानी जाती थी । 

सारे देशका विस्तार भथौत पूवेसे पश्चिमतक ११४९ मील 
ओर उत्तरसे दक्षिणतक्त १८३८ मील था। यह वर्णन भारतकी 
'वतेमान आक्ृतिसे प्रायः ठीक बैठता है। निम्त प्रकार भारत भा 
एक महाद्वीप है, उद्ची प्रकार तब था | आम “इसप्त देशकी उत्तरी 
'स्थलप्तीमा १६०० मील, पृर्वपश्रिमकी सीमा छगभग १२०० और 
पूर्वोत्ति सीमा लगभग ९०० मील है। समुद्ग्तटका विस्तार लग- 
संग ३५०० मील दे |! कुल क्षेत्रफल १८,०२,६५७ वर्गमील दे। 
हां, एक बात उप्त समय अवश्य विशेष थी और वह यह थी कि 
चम्द्रगुप्त मोरयने यूनानी राना सेल्यूकप्तको परास्त करके भफगा- 
'निस्तान, कांपार जादि पश्चिम सीमावर्ती देश भी भारतमें सम्मि- 
लित कर लिये थे। 
भारतके विविध प्रान्तोर्में परस्पर एक दूपरेसे विभिन्नता पाई 

जाती दे और यहांके निवासी मनुष्य भी सब 
एक नप्तलके नहीं हैं। मेगत्थनीम भी बतलाता 
दे कि भारतकी वृहत्‌ भारुतिको एक ही देश लेते हुये, उप्तमें 
अनेक ओर भिन्न जातियोंके मनुप्य रहते मिलते हैं; किन्तु उनमेंसे 
'एक भी किसी विदेशी नप्तलके वंशन नहीं थे। उनके आचार- 
विचार प्रायः एक दृप्तरेसे बहुत मिलते ज्ुलते थे । इसी कारण 
यूनानी भी सारे देशको एक ही मानते थे ओर सिकन्दर महावृकी 
. अभिलापा भी समग्र देशपर जपना सिक्का जमानेकी थी। भारठीय 
... ६-मैए इ० एृ० ३०। ३-पूर्व ए० १५ । 


'सारतकी एकता । 


२० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 
राना-महाराजा भी सारे देशपर अपना जाधिपत्य फेलाना आवश्यक 
समझते थे | सारांशतः प्राचीवकालसे ही मोगोलिक दृष्टिसे सारा 
देश एक ही समझा जाता रहा है | अब भी यह बात ज्योंकी त्यों 
है। भारत एक देश दे और उप्तकी मौलिक एकताका भाव यहांके 
निवासियोंमें सदा रहा है। किन्तु इस मौलिक एकताके होते हुये 
भी, भिप्त प्रकार वतेमानमें भारत जनेक प्रान्तोंमं विभक्त है, उस्ती 
प्रकार भगवान महावीरजीके समयमें भी बंटा हुआ था | इस समय 
ओर उसप्त समयके भारतकी राननेतिक परिस्थितिमं बड़ा भारी अतर 
यह था कि जान समूचा भारत एक साम्राज्यके भन्तगेत शासित 
है, किन्तु उम्त समय यह देश भिन्नर रामाओोंके जाधीन अथवा' 
प्रजातंत्र संघोंकी छत्नछायामें था| हां, अशोक मौरयके समय भव- 
इय ही प्रायः सारा भारत उस्तके आधीन होगया था | 

म० गोतमबुछके जन्‍्मके पहिलेसे भारत सोलह राज्योंमें 
तत्कालीन मुख्य विभक्त था; किन्तु नेनशासत्र बतलाते दें कि 

राज्य।. इन सोलह राज्योंके भस्तित्वमें आनेके जरा ही 

पहिले सा्वभीम चक्रवर्ती सम्राट्‌ ब्रह्मदत्तके समयमे भारत साम्राज्य 
शक था और उसकी राज्य-व्यवस्था सम्राट्‌ ब्रह्मदत्तके आधीन थी । 
सम्राट ब्रह्मदत्तका घोर पतन उसप्तके अत्याचारोंके कारण हुआ और 
उप्तकी मत्युके साथ ही भारत साम्राज्य तितर-वितर होकर निश्च- 
लिखित सोलह राज्योंमें बंटंगया:--- 
(१) कज्ञ-रानपानी चम्पा; (२) मगघष-राजघानी राजगृह। 
(३) काशी-रा० घा० बनारस; (४) कोशर (भाधुनिक नेपाल)- 
रो? अ्रोविस्ती; (५) वज्वियन-रा ० वेशाली; (६) मछ-रा० पावा 





प्राक्धन । [१६ 


वि 





ओर कुप्तीनारा; (७) चेतीयगण-उत्तरीय पत्रत्तोंमे अवस्थित था; 
(८) वन्प्त या वत्स-रा० कोशाम्बी; (९) करु-इन्द्रपस्थ; इस्हे 
पुर्वेमें पाश्चार ओर दक्षिणमें मत््य था | रत्थपार कुरुेशी सरदार 
थे; (१०) पाश्चाल-कुरुदेशके पूर्वमें पर्वेतों और गेगाके मध्य अब- 
स्थित था और दो विभागोंमें विभक्त था; रा० घा० कांपिर और 
कन्नीन थीं; (११) मत्त्य-कुरुके दक्षिणमें और जमनाके पश्चिममें 
था; (१२) सुरसेन-जमनाके पश्चिममें ओर मत्त्यक्े दक्षिण-पश्चिममे 
था; रा० मथुरा; (१३) अस्पतक-अप्न्तीसे परे, रा० घा० पोतली 
'या पोततन; (१४) अवन्ती-रा ० उन्जयनी; ईप्ताकी दुप्तरी शता- 
ब्दि तक भवन्ती कहलाईं; किन्तु «वीं, ८वीं शताबव्दिके उपरान्त' 
यह माकरूवा कहलाने लगी; (१५) गान्धार-मानकइछका कान्धार 
है-रा० तक्षशिला, राना प्रवकृप्ताति ओर (१६) कम्बोज-उत्तर- 
पश्चिमके ठेठ छोरपर थी, रामघानी द्वारिका थी ।* 

किन्तु उपरान्त म० गौतमबुडके नीवनकाल्‍में कीशलका जवि- 
कार काशीपर होगया था; भड्डूपर मगधाधिपने अधिकार जमा लिया 
. था और मस्पके छोग संभवतः भवन्तीके आधीन होगये थे।* इस्त- 
प्रकार उत्त समयके भारतकी दशा थी। इनमें मगघराज्य प्रमुख था 
और 'शिशुनागवंश'के राजा वहां राज्य करते थे। उप्तव्तमय भेद 
घर्मके अतिरिक्त वेदिक और बोद्धधर्म विशेष उछेखनीय थे | उप्त- 
समय यहांके निवाप्तियोंकी संख्या भानसे कम या ज्यादा थी, यह 
विदित नहीं होता; किन्तु आम भारतको जनसेख्या तीसकरोड़से 
अधिक है, मिप्तमें पिफ १२०५२१३५ जेनी हैं। 

१-बुद्धिस्ट इंडिया पृ० २३। रे>भप०, पूँ« ६२१ 
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१२]. संक्षिप्त जन इतिहास | 
[09 * 
ई४शशानाएण कश। 
(६० पृष्ठ ६४५ से ई ० पूषे ४८० ) 
ईंपासे पृषे छठी शताविदिमें भारतमें संव प्रमुख राज्य मग- 
“शिशुनागबंशकी पके था और इस्री राज्यके परिचयसे भारतका 
उत्पत्ति। एक विश्वप्तनीय इतिहाप्त प्रारम्भ होता है | 
उप्ततमय यहांका राज्यशासन शिशुनागवशी क्षत्री राजाओंके 
अधिकारमें था | इप्त बंशकी उत्पत्तिके विषय कहा नाता दे कि 
महाभारत युद्धमें यहां चन्द्रवेशी क्षत्रियोंका शासनाधिकार था; 
किन्तु इप्त युद्धमें श्रीकृष्णके हाथसे जरासिन्धुके मारे जानेके उप- 
“शन्त जब जरासिन्धुक्ा अतिम वंशन रिपुंनय मगघका राजा था, 
तब इसके मंत्री शुकनदेवने वि० सें० से ६७७ वर्ष पूर्व उसे 
मारडाला और अपने पुत्र प्रयोतनकों मगघका राजा बना दिया था| 
प्रयोतनके वंशनोंमें वि० से०्के ६७७ वर्ष पूवेसे ९८९ वर्ष पूर्व- 
तक पालऋ, विशाखयूप, जमके और नन्दिवद्धेनने राज्य किया | 
इनके पश्चात्‌ इस वंशके पांचवें राना शिशुनाग नामक हुये थे |. 
यह राजा बड़ा पराक्रमी, प्रतापी और ऐसा छोकप्रिय था कि 

अगाड़ी यह वंश इसीके नामपर “शिशुनागवँश ” के नामसे प्रस्िद् 
हुआ । जैनशात्तरोंसे इस वंशका भी क्षत्री होना पिछ है। वि० 
सं० के ५८५ वर्ष पृवेसे 2२३ वर्ष पर्वतक (३० पूर्व ६४२ से 
४८० ) तक राना शिश्वुनागसे इस्त वंशर्में निम्नप्रकार दुश राना 
हुए थेः-(१) शिक्षुनाग, (२) काकृवर्ण या शाकपण, (३) धमेक्षे- 
_ूण, (४) क्षत्रोन (क्षेवनित, क्षेत्रज्ञ, या उपश्रेणिक), (५) श्रेणिक 


शिश्वनाग वंश । [ १ 





तरिम्बसार ( विन्ध्यप्तार, विन्दूभार या विधिमतर-), (६)-कुणिक या 
भजातशन्रु, (७) द्रभक (दर्शक, हषक या वंशक ); (८) उदयाश्र 
(उदासी, अजय, उद॒यी, उद्घन्‌ या उद॒यभद्ग); (९) नन्दिवर्डन 
(अनुरुद्धक या सुंड) ओर (१०) महानन्दि |* 


राजा क्षत्रोन अथवा उपश्रेणिक प्रसिद्ध प्रग्नाट्‌ श्रेणिक बिम्ब- 
क्षत्रीजस अथवा के पिता थे ! यह मगधके छोटेमे राज्यपर 
डपश्रेणिक । शाप्तन करते थे और इनडी रानवानी प्राचीन 
राजगृड़ थी | शिशुनाग वेशके यह चोथे राना थे और बड़े घर्मा- 
त्मा एवं शूरवीर थे | मेन शास्त्र कहते हैं कि इन्होंने भाप्तपाप्के 
राजाओंकी अपने आधीव बना लिया था| उप्त प्तमय चन्द्रपुरका 
राजा सोमशर्मा अपने पराक्रमके प्तमक्ष अन्य सबक्नो तुच्छ गिनता 
था, किन्तु महारान उपणिकने उसे भी परास्त कर दिया था | 
चन्द्रयुर मगघके निकट ही बताया गया है।। इस रानाने उपश्रणि- 
ककी भेंटमें एक घोड़ा भेमा था | वह घोड़ा एक दिवप्त उपश्रणि- 
कको भीलोंकी एक पल्लीमें ले पहुंचा था जहां भील राना यमदंडकी 
कन्या तिलकवतीके रूपलावण्यपर वह मुग्ध होगये थे ओर उसके 
पुत्रको राज्याधिक़ारी बनानेका वचन देकर उन्होंने उसे अपनी 
रानी बनाया था | इम तिलकावतीसे चिलातपुत्र नामह पुत्र 
हुआ था । 





प-यूजैश०, पृ० १६७ यह वर्णन संभवषतः हिन्दू पूपणोंके आधारसे 
है। जेनग्रन्थोंमें इस वेशरा परिचय उपश्रेणिकसे मिलता है। २०भेपषिछ 
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किन्तु राजा उपश्रणिक्की पह्रानी इन्द्राणी मामक्त क्षत्री 
कन्या थी। उनके गर्भसे सम्राट अणिक विस्व- 
सारका जन्म हुआ था। उपश्रेणिकके पश्चात 
मयधराज्यके अधिकारी अणिक महारान ही हुए थे; यथपि महा- 
राज उपश्रेणिकके देहांत होनेके पश्चात्‌ नाम मात्रकी कुछ दिलोंके 
छिये मगघके राज्य सिहाप्तन पर चिछात पृत्र भी सासीन हुआ 
था| किन्तु उप्तके अन्‍्यायसे दुखी होकर प्रभाने अणिक विंवप्तारको 
दाज्य सिंहासन पर बेठाया था। चिलातपुत्र प्राण लेकर माया और 
यागेमें वेभार पवेतपर सुनिरसंघकों देख वह वहां पहुंचकर दत्तसुनि 
नामक जाचायसे जन त्वाघुक्की दीक्षा लेकर तपश्नरणमें कण गया 
था। वह शीघ्र ही इप्त नश्वर शरीरको छोड़कर स्वोर्थप्िड्धि नाम 
विमानमें देव हुआ। इधर सम्र.द अणिक विम्बप्तार राज्याधिकारी 
हुए और नीति पृ्वेक प्रजाका पालन करने लगे थे। भारतीय इति- 
हासमें यही पहिला राना है, भिप्तके विषयमें कुछ ऐतिहासिक्ष वृत्तांत 
माल्म हुमा है| 
जिम्त समय चिलछातपुत्रको उपश्रेणिकने राजा बनाया था 

णिकका प्रारंसिक | समय उन्होंने भ्रणिक्रकों देशते निर्ातित 

जीवन ।. कर दिया था। अनेक शास्त्रों और क्षत्रीयमंकी 
प्रधान शस्त्र विद्या निपुण बीर अणिक, पिताकी आाह्क्ों टीक 


श्रेणिक विश्वसार | 


« दामचन्द्रमीकी तरह शिरोघाय करके मपनी जन्‍्ममभूमिझो छोड़कर 


चले गये थे | वह वेणपद्म नामक नगरमें पहुंचकर पोमश्ी नामन् 
ब्राह्मणके यहां मतिथि रहे थे । सोमशर्माकी सवा पुत्री नन्‍्दश्री 
१-आ० कू० भा० ३ ४० ३१६१) 
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'इनंके गुणोंपर मुग्ध होगई थी और अन्तमें उप्तक्ना विवाह महाराज 
अणिकके साथ दोगया था । इंप्ती चन्दश्नीसे अ्रणिकके ज्येठठ पुत्र 
समयकुंमारका जन्म हुआ था | 

अणिकके रानप्म्पन्न होनेके पश्चात्‌ दक्षिण भारतके केरल 
नरेश मगांडने अपनी कन्या विलासवतीका विवाह भी उच्के साथ 
क्र दिया था | बोडोंके तिव्पतीय दुल्वमें शायद इन्हींका उछेख 
वासवीके नामसे हुआ है; नहां वह एक साधारण लिच्छविनायइकी 
पुत्री और अणिकके दूसरे पुत्र कुणिक जनातशचन्ुक्की माता प्रगट 
की गई है; डिन्तु यह कथन वीछोंके पाली अन्धोंक्ी मान्यतासे 
सधित है | पाली अन्धोंमें कहीं उन्हें वेशालीकी वेध्या आम्रपा- 
लीफे गर्भ ओर ओणिकके ओरससे जन्‍्मा बतलाया है. और कहीं 
उन्हें उज्जनीकी वेश्या पद्मावतीकी कोखसे जन्मा लिखा है । ऐसी 
दशामें उनके कथन विश्वाप्त करनेके योग्य नहीं हैं | माद्धम ऐपा 
होता है कि कुणिक जनातशन्रु अपने प्रारंभिक्ष ओर अधिम नीव- 
मम जनघमीनुयायी था और वह बोड संघके द्रोही देवदक्त नामक 
साधुके बहकावेमें जागया था, इन्हीं कारणोंसि बोडोंने साम्मदायिक 
विंहेपवश ऐसी निराघार व भत्सेना पृण बातें उनके सम्मंघम लिख 
मारी हैं | वरन्‌ स्व उन्हींके ग्रम्थोंपे प्रगट है कि जनातशत्र 





“भेणिक चरिश्रमें (१० ६१) नंदप्नीफो बद्य इखदत्त मंठोडी 
पुत्री टिखा हैं, डिन्‍त उससे प्राचीन उत्तरपुणा में यह अष्ाय आन्या 
दताहएऋ गए ह्ठै | छ० पु० ४० ६३६३ उ-भण च८ ४६४ ९० । ६-टमारा 
९ समवान महावोर / पु० १३८ वे छ्ष्ती उम्स० प्रू० $मण-इमुड । 
४-रॉइहिल, लाइक कक दी बुद्ध, ए० ६४।१ »४-यी गए ओके दी 
ईहिस्टर्स प्र० ३०१। - 
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विदेहकी राजकुमारीका पुत्र था, जो चेदेही-चेलना अथवा श्रीभद्रा 
या भद्रा कहलाती थी | कुणिक भी भपनी माताकी अपेक्षा “वबैदेही 
पुत्र! के नामसे प्रख्यात था। जैन शास्त्र भी चेलनीको वेशालीके: 
राजा चेटककी पुत्री बंतलाते हैं। 
चेकनी भगवान्‌ महावीरकी मोप्ती थी | जिप्त समय चेल- 
नीका विवाह सम्राट्‌ अणिकके साथ हुआ था, उप्तसमय वढ़ बौद्ध 
था; किन्तु उपरांत महाराणी चेलनीके प्रयत्नसे वह जनघमौनुयायी 
हुआ था। बौद्ध धमके लिये उन्होंने कुछ विशेष कार्य नहीं किया 
था और वह बहुत दिनों तक बीड रहे सी नहीं थे; यही कारण 
है कि बीड भ्न्थोंमें उनका उछेख कठिनतासे मिलता है | महा- 
राणी चेलनीके अतिरिक्त कोशलकी एक गानकुमारी भी समट्‌ 
ओणिइकी पत्नी थीं | किन्तु इन सबमें पटरानी (महादेवों )» पद 
चेलनीको ही प्राप्त था। चेलनी जेनघर्मक्री परम भक्त थी और 
जैनघमंकी प्रभावनाके लिये इसने अनेक कार्य किये थे। इसके अन्ा- 
तशत्रुके अतिरिक्त छे पुत्र और हुये थे; भथोत्‌ (१) अनातश्चत्रु 
(कुणिक दा अक्रूर ), (२) वाश्पिण, (३) इछ, (9) विदुरु, (५) 
नितशत्रु, (६) गनकुमार (दंतिकुमार) और (७) मेघकुमार | किंतु 
इनका मौसेरा भाई जमयकुमार इन सबसे बड़ा था और वह नेन 
* मुनि होनेके पहले तक युवरान रहा था | 
अनातशजत्रुकी बहिन गुणबत्ती नामकी थी ओर दूसरी मौसेरी 





१०भस० भ० 98० १४३) २-३० पु०, पृ० ६३४ खे० निर्यावली 
सुत्रमें भी उन्हें राजा चेटककी पुत्री छिखा है। 08., ४०) झऊच्धा, 
07०, 7७ ऊंगा, ३-अ० म० प्रू० १६४-१५१ | 
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बहिन महाराणी विलासवतीकी पुत्री पद्मावती थी। गरुणवतीका 
विवाह उजनीके प्रसिद और विशेष गुण संपन्न वेश्य पुत्र धन्य- 
- कुमारके साथ हुआ था। गुणत्रती स्वयं घन्यकुमारके गु्णोंपर मुस्ध 
हुईं थी और भन्ततः उप्तको उत्तम कुक पाकर सम्र॒ट अणिकने 
गुणवतीका पाणिग्रडण श्रेष्ठी पुत्रके प्ताथ कर दिया था। श्वेतवांपरा- 
म्रायक्े अअन्दरोंपें श्रणिन्‍्की दश रानियां बताई गईं हैं, जिन्होंने 
चन्दना अ.थ्रिक्राफे निकट शास्त्र अध्ययन किया था | (४ अ० ) 
इनके पुत्र पीन्र मेन मुनि हुये थे। 
भिप्त प्रक्नार सम्राट श्रेणिकझना कीटुबिऋ जीवन भानन्दमय 
ओेणिक विस्वसार और थीं) उ्ती प्रकार उनकी राजन ति कुशाग्- 
अन्य राज्य॥ ताके कारण उनका गजनेतिक जीवन भी 
गौरव पृण था | महारान उपश्रणिकने मगघ राज्यके निश टवर्दी छोटे 
. राजाओंक्री अपने आधीन कर लिया था। सम्रट्‌ अ्णिकने उनसे 
अगाड़ी बढ़कर निकटके अगदेशको जीत लिया ओर उसे अपने 
राज्यमें मिला लिया | मगघ राज्यकी उन्नतिक्ना सुत्रपात इसी अगर- 
देशकी जीतसे हुआ ओर हृप्त कारण श्रेणिक्र विम्पप्तारक्ों यदि 
मगघ साम्राज्यक्रा सच्चा सेस्थापक कहें तो अनुचित नहीं £ | 
अगदेश उम्रप्मव आनकऋलके भागलूपुर और मुंगे! निरोंके 
बराबर था ओर वहांछ्ा शास्तव कुणिक जनातशमुक्के सुपुरे था। 
श्रणिक विम्पप्तारका एक अन्य युद्ध चेशालीके राजा चेटसे भी 





. >पृहृदू जैन शब्दाणेव, भा० १ पृ० २० व १६७। २-धम्यकु 

मार चरित प्वे ६ भ० इईऐन भा० २० पृ० १८। ३->भहि ६० 
प० रे३ी। 
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ह हुआ था; किन्तु उप्तका अन्त परप्परमें सन्धि होऋर होगया था 


कहते दें कि इसी सन्विके उपरान्त अणिकका विवाह कुमारी चेढ- 
नीके प्ताथ हुआ था | प्रम्नाट्‌ अणिक विम्बसारने अपने चढ़ते हुए 
राज्यबढको देखकर ही शायद एक नई रानघानी-नवीन रानग्रहकी 
नींव डाढी थी ।* उनने अपने पड़ोप्तके दो महाशक्तिशाली राज्यों- 
कौशल ओर वेशालीसे सम्बन्ध स्थापित करके भपनी राननीति 
कुशलताका परिचय दिया था-इन सम्बन्धोंते उनकी शक्ति और 
प्रतिष्ठा मधिक बढ़ गई थी । 
आधुनिक विद्वानोंका मत है कि सम्राट्‌ विम्बप्तारने सन ई० 
से पूत्रे ६८२ से ५६९४ वर्ष तक कुछ ३८ वर्ष राज्य किया था। 
किन्तु बौद्ध ग्रन्थोंमे उन्हें पन्द्रह वर्षक्षी अवस्थार्में धिह्ापतनारूढ़ 
होकर .९२ वर्ष तक्क राज्य करते लिखा है | (दीपतंश ३-१६-१ ०) 
चढ़ म० बुद्धसे पांच वर्ष छोटे थे [# फारस (70:४५) का बाद- 
शाह दारा (08798) इन्हींका समकालीन था ओर उप्रने घिंधुनदी- 
वर्ती प्रदेशको अपने राज्यमें मिका लिया था| डिन्‍्तु दाराके उप- 
रांत चौथी शताविदि ई० ९०के भारम्ममें जद फारसकरा साम्राज्य 
दर्बेछ होगया, तर यह सब्र पुनः स्वाघीन होगये थे | इतनेपर भी 
हुप्त विनयका प्रभाव भारतपर स्थायी रहा । यहां एक नह लिपि 


१-कारमाहकल -लेवचत, १०१८, प्र०. ७४१ २-अटिइ०, प्ृू० ३३। 
इन्‍ञअथ०, पु० ४॥ ४-आहिइ०, पृ० ४५ । 

# मि०' काशीप्रसाद जावधवालने :अेणिकका राज्य छाल ५१ वर 
४( ६०१-७७२ ई० पूरे) छिखा है। कोशायीके:परन्तप शताब्दिक व 
आवस्तीके अप्रेनजी समकालीन राजा ये। जीव ओयसो  मा००९ प्र० १९४१ 





शिशुनाग दंश श्‌ 
जिसे खरोष्टी लिपि ऋहते हैं, प्रचलित हे ओर यहांडझे शिल्प 
पर भी फारसकी कछाका प्रभाव पड़ा थाफ ४ ६. 
म्राट्‌ श्रेणिक्रे राज्य घप्तद॑र्म मनोंका कहना दे कि उनके राज्य 
करते समय न तो राज्यमें किप्ती प्रकारक्नी मवीति थी और न क्रिस 
अक्वारका भय ही था, किन्तु प्रभा जच्छी तरह सुखानु भव करती थी।? 
जेनघमके इतिहाप्तमें श्रणिक्र विम्बप्ारड़ो प्रमुखत्थान प्राप्त है| 
अणिक विम्दसार स्‍गररीन महावीरके समोशरण (प्रभागृह) में वह 
ज्ेेन थे और उनका मुख्य ओ्रोता थे। ननोंक्की मान्यता है कि यदि 
धार्मिक जीवन | श्रेणिक महारान भगवान महावीरनीसे प्ताठ 
हमार प्रश्न नहीं करते, तो आन जनघर्मेका नाम भी सुनाई नहीं 
पड़ता ! किंतु अभाग्यवश इन इतने प्रश्नोग्सि आम हमें मत्ति 
अल्प संख्यक्ष प्रश्नोंक्ना उत्तर मिलता है [ प्रायः जितने भी पुराण 
ग्रन्थ मिलते हैं, वह सब भगवान महादीरके प्मोशरणमें अणिक 
महारान द्वारा किये गये प्रश्षके उत्तर्में प्रतिपादित हुये मिलते हैं। 
लेनाचार्याड्ी इप्त परिषादीसे महाराज श्रेणिक््ी मनधर्मेमें जो 
प्रधानता है, वह स्पष्ट होनाती है | श्रेणिक्र मद्ारानझो बौद्ध अपने 
धमेका अनुयायी बतलाते हैं; किंतु बोछोंका यह दावा उनझे प्रार- 
म्मिक . नीवनके सम्मन्धर्मं ठोक है । अवशेप जीवनमें वह पके; 
जनधर्मानुयायी थे ।'* यद्दी कारण है कि बौद्ध ग्रेथमें उनके अंतिम 
जीवनफे विपयमें घृणित ओर कटुछ वर्णन.मिलता है, भसे कि हम 
गाड़ी देखेंगे | ह 
जत्र श्रेणिक् महांरानकी भनंधर्ममें डुद अ्रद्यान होगया था, 


अर ीअ अ के >४ जन आविआल्‍णणक 


॥ब-भाह७ प्र ७४] प-भ० म>, प१० १३८-१४८ | 
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तब उन्होंने मनधम प्रभावनाके लिये भनेक कार्य किये थे | जब 
जब भगवान महावीरका समोशरण रानगृहके निकट विपुलाचल: 
यवेत पर पहुंचा था, तब तन उन्होंने राजदुन्दुमि बनवाकर मपरि- 
वार और प्रभा सहित भगवानकी वन्दना की थी। उन्होंने कई 
घुक जन मंदिर बनवाये थे | सम्मेदशिखर पर जो नन तीथ$रोके 
प्माधि मंदिर और उनमें चरणचिह् विरानमान हैं, उनको सबसे 
पहिले फिगसे सम्नट्‌ श्रेणिकने ही बनवाया था | इनके सिवाय 
जेनधर्मके. लिये उन्हों+ और क्या २ कार्य किये, इप्को जाननेके 
लिये दमरे पाम पर्याप्त स्राघन नहीं है | तो भी मेन शात्तरोंके 
अध्ययनसे उनके विशेष कार्यो ह॥्न पता खुब चछता है ओर यह 
स्पष्ट होनाता है कि इप राजवंशमे नेनघर्मकी गति विशेष थी | 
ओणि*के पुत्रोगेसि $ई भगवान महावीरके निश्ट नेन मुनि होगयेः 
थ्रे। रुम्न टू अणिऋ क्षायित्र सम्यग्दष्टी थे परन्तु वह ब्रतोंका भम्यातत 
नहीं ऋर सके थे | इपपर भी वहं अपने घर्मप्रेमके अटूठ पुण्य: 

प्रतापसे आगामी प्मनाम नामक प्रथम तीथर<र &ोंगे | 
ऊपर कहा नाचुक़ा दे कि प्र दे श्रणिकके ज्येष्ठ पुत्र अभ- 
यकुमार थे ओर वही युवराज पदपर रहकर 
बहुत दिनोंतक राज्यशामनमें अपने पिताका 
हाथ बटते रहे थे | फलतः मगघका राज्य भी बहार दूग्तऋ फेल- 
गया थी | अपने पिताके समान अमयकुमार भी एक समय चोद 
थे; झितु उपगन्त वह भी मेनधमंके परमभक्त हुये थे। बीडग्रन्थसे 
>छ्व० बिन्सेन्ट स्मिथ साइबने उन्हें एक ओेन राजा प्रगट किया दे। 


आऑहिइ० पृ० ४५। २-ऐशियाटिक सोसाइटी जनेछ, जनवरी १८२४ व 
अआ० स० पृ० १४७। ३-भाईइ०, पृ० ५४॥। 


खुवर्राज़ अमयकुमार। 
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भी पता चलता है कि वह अवश्य ही भगवान महावीरनीके परम- 
भक्त और अ्रद्यालु थे; किंतु उनके इस कथनमें तथ्य नहीं दिखता 
कि वह बोद्द भिक्षु होगये थे ।* हां, नन ग्रेथोंपते यह प्रच्ठ है कि 
झपने प्रारंभिक जीवनर्में झ्रमयकुमार खवश्य वो रहे थे | अम- 
अक्ुमार जानन्म ब्रह्मचारी रहे थे। वह युवावस्थामें ही उदासीद 
वृत्तिके थे | उनने इस्त वातकी कोशिश भी की थी कि वह जल्दी 
जैन मुनि होजावें; किन्तु वह प्तहप्ता पितू जाज्ञाका उल्लेषन नहीं 
कर सके थे | ग्रृहस्थ दशामें उनने आवकोंके व्रतोंका अम्याह् 
किया था और फिर अपने माता-पिताकों समझा बुझाकर वह नेच 
मुनि होगये थे। अपने पिताके स्ताथ वह कईवार भगवान्‌ मद्दावीर- 
जीके दशन कर चुके थे और उनके निकटसे अपने पृवेभव सुनकर 
उन्हें नेनधर्ममें श्रद्धा हुईं थी | अमयकुमार अपनी बुड्मित्ता और 
चारित्र निष्ठके लिये राजगृहमें प्रख्यात थे | 

- अ्त्वांवरीय शार्त्रोंका कथन है कि गृहस्थ दशामें अभमयकु- 
मारने अपने मित्र एक यवन रानकुमारको, निप्तका नाम सद्दिक्त 
भा, नेनपमेका अदानी बनाया था। इस्त साद्रेंकने एक भारतीय 
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१५ल्‍मज्ञिम० स्व० भा० १ पृ० ३५२। २-भमवु०, पृ० १७१० 
१५४ । ३७-अच०, पृ० १३७। ४-ठिजबा०, पृ० ११ वे ५२ खे० 
सून्नकृर्तागरस इनको लक्ष्य करके एक व्याख्यान लिखा गया है। (5. 8, 
छ., हझा,पए., 400) यह यवन बताये गये है, मिससे भाव यूनानी 
'शक्षयवा ईरानी (९6887) के दोते है । हमारे विचार्से इसका ईरानी 
'होना ठीरू है; क्योंकि उस श्रमय ईरान (फारस ) का ही धनिष्ठ सम्पर्क: 
भारतसे या औौर जन मंत्री राक्षमके उंदायकोंमें भी फारसका नाम है, 
* सुर प७ ५६ । 
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नहिलाके साथ विवाह किया था और पश्चात्‌ वह भी नन मुनि 
होगया था। अभयकुमारने भगवान्‌ महावीरके मुख्य गणधर इन्द्र- 
जुति गौतमके निकट जेन मुनिकी दीक्षा अहण की थी और जंतर्में 
कर्मोका नाश करके वियुलाचल पवेतपरसे वह जव्यावाघ मोक्ष-- 
झुखको प्राप्त हुये थे! । 
अमयकुमारके मेन मुनि हो जानेके उपरान्त युवग़ज पद 
अणिकका अन्तिम ऊँणिक अजातशन्ुको मिला था | किन्तु 
लीवन और अज्ञातशत्रु वह इस पदपर जधिक दिन जास्ीन न 
बौद्धसे फिर जेन। रह पका | श्रेणिक मद्दारान अपनी वृद्ध 
अवस्था देखकर आत्महित चिन्तनामें शीघ्र ही व्यस्त हुए थे। 
एक रोज उन्होंने अपने सामन्तोंकों इकट्ठा किया ओर उनकी सम्म- 
तिपूक बड़े एमारोहके स्लाथ अपना विशाल राज्य युवरान कुणिक 
अजातशत्रुको देदिया | वे नीतिपूर्वेक प्रजाका पालन फरने लगे 
थे। उधर सम्राट अणिक एकान्तम रहकर घरमसाधन करनेमें सेलग्न 
हुए थे | यह घटना ई० पु० सन्‌ ९९४ में घटित हुईं अनुमान 
“की. जाती दे. और चूँकि भगवान मद्दावीरका निवोण' ईं० पू० 
पतन ९०५९ में हुआ था, इसलिये भगवानके जीवनकालमें हीं 
कणिकंका अन्तिम जीवन व्यतीत हुआ प्रंगठ' होता है। कुणिक 
_ अनजातश्चश्नुके राज्याधिकारी होनेके किंचित कारू पश्चात ही उनका 
व्यवहार ओणिक महारानके प्रति बुरा होने रूगा-था। जनशाख 
झहते हैं कि पूर्व वेके कारण अजातशत्रुने: उनको कांठके पीनरेमें 
: जंदू कर दिया ओर वह उन्हें मनमाने दुःख देने रूगा था । किन्तु 
4>मंप्र० पू० २३० । २-भहिइ०, पृ० ३६ ॥ 








कि 
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५३5. 


बीद ग्रंथोंसे पता चलता है क्लि उत्तने यह दुष्ट कार्य देवदत्त नामक 
एक बौदसंघद्रोही साधुके वहकानेसे किया था। 
कुणिक अनातशन्नुका पम्प बौद् संघसे उप्त समयसे था, 
जब वह राजकुमार ही था | और ऐसा माद्म द्ोता दे कि इस 
समय वह वोडभमक्त होगया था और जपने पिताक्ो कष्ट देने 
छगा था क्योंकि वह नेनधमौनुयायी थे | अपने जीवनके प्रारंभर्मे 
अजातशज्नु भी जन था; यही कारण है. कि उनको बोडयंथोंमें 
तब “ सब दुष्कर्मोका समर्थक और पोषक ” छिखा है ।' वो 
अथोर्मे जेनोंसे घोर स्पद्धों और उनको नीचा दिखानेछझा पद 
पद्पर अविश्ान्त प्रयत्व किया हुआ मिलता है; ऐसी दश्ामें 
उनके कथनको यद्यपि साम्प्रदायिक मत पुष्टिके कथनसे अधिक 
महत्व नहीं दिया जाप्तक्ता ।* तो भी उक्त प्र्गार कुणिकका पितृ- 
द्रोही होना इसी क्टु साम्प्रदाय्रिकद्रताक्का विषफ्ल मानना ठीक 
जंचता है | यही कारण दे कि बीद्धग्रेथ श्रेणिक महारानके विषयर्मे 
अन्तिम परिणामका कुछ उल्लेख नहीं करते | किन्तु इस्त ऐतिहा- 
सिक# घटनाका भन्तिम परिणाम यह हुआ था कि कुणिक्रको 
अपनी गलती सुझ गई थी ओर माताके प्मझानेसे वह पश्चात्ताप 
- करता हुआ अपने पिताक्ो वन्धन मुक्त करने पहुंचा किन्तु श्रेणि- 
कने उप्तको ओर कुछ णधिक-क्ट देनेके लिये जाता जानकर अपना 





१-भम०, .पू० ९१३५-१५२ । २-भमबु०, परिशिष्ट भौर डह्ि 
इु० पृ० १६१-१६३ । 

है कैहि इ० प० १८४ स्रेताम्बरोके 'निर्यावलीसृद्नमें इस घटनाका 
छर्णन है । इंएन भा० २१ पु० २१ । 
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अपघात कर लिया था। इस हृदयविदारक घटनासे वह बड़ा दुखी 
हुआ और बरवश अपने हृदयक्रो शांति देकर राज्य करने लगा; 
किन्तु मदह्ाराणी चेलनी रानमहलोंमें अधिक न ठट्टर प्कीं थीं | 
उन्होंने भगवान महावीरनीके समोशरणमें माकर आायिक्ा चन्दनाके 
निडृनट दीक्षा ग्रहण करढी थी | 


डघर अनातशत्रुझ्जा भी चित्त बोदघर्मसे फिर चछा था। और 
नव सगवान महावीरके निर्वाण हो जानेके उपरान्त, प्रमुख गणघर 
इन्द्रभुति गौतम, श्री सुधमौध्वामीके प्ताथ विपुलाचलूपरवतपर आकर 
विराजमान हुये थे, तब उप्तने सपरिवार श्रावकके ब्रत ग्रहण किये 
थे ।* | ऐसा माल्म होता दे कि इप्तके थोड़े दिनों बाद ही वह 
संप्तारसे विर्क्ु विरक्त होगये, ओर अपने पुत्र लोऋपाल (दशक)- 
को छोटे भाई नितश्न्नुके सुपुर्दे करके स्वयं मैन मुनि होगये थे। 
उनका देहान्द ९२७ ईं० पृ०में हुआ प्रगट किया गया दै और 
यह समय इन्द्रमूति गीतम ओर झुधर्माप्वामीसे मिलकर उनके मेन 
धर्म घारण करने जादि घटनाओंसे ठीक बेठता है; क्‍योंकि इन्द्र 
भूति गौतमस्वामी भगवान महद्दावीरके पश्चात्‌ केवल बारह वर्ष और 
जीवित रहे थे | 


६-अ्रेच०, पृ०« ३६१ व वृजैश० पृ० २५। 

२-उपु०, पृ० ७०६ व कैंहिइ०, पृ० १६१ । 

इन्चुजश०, प१० २० ॥ 

४ड-अहिइ०, पृ० ३५-किन्तठ मि० जायसवाल कुणिकका राज्यकाल, 
इ४ड वर्ष ( ५७२-५१८ ६० पू० ) बताते हैं; जो ठीऋ जेचता हैं। 
(जबिजोसो ० भा० १ प्र० १६९५७) । हु 


शिशुनाग देश । [२५ 


:- कुणिक्क जनातशन्नु अपने समयक्ता एक बड़ा रामा था। इसके 
कुणिक अज्ञातशब्ुके रोज्यकालकी मुख्य घटनायें यह बतलाई 
शाज़फांलको मुझ्य जातीं हैं. क्रि-( १) ओशलदेशके राजाके 
घतनाएं। प्राध अनातशजुझ युद्ध हुला था; निप्तमें 
कीशलनरेशने अपनी बद्धिनका विवाह करके मगघातिपतिसे मेत्री 
कर ली थी | किन्तु मात्म ऐसा होता है कि हृप्त मेत्रीके होते 
हुए भी फीशलपर मगधक्का सिक्का जम गया था; (२) जनातशचुने 
वैशाली: ( तिरहुत ) पर भी जाक्रमण किया था और उसे अपने 
राज्यमें मिलाकर वह गेग और हिमालयके वीचवाले प्रदेशका सम्राट 
वन गया था | मि० जायसवारू वैशाद्रीकी विनय ई० पूर्व ६५४० 
में निदिष्ट करते दें | (नविओप्तो ० भा० १ ए० ११५) श्वेतांगर 
शारत्र कहते हैं कि इस संग्राममें वशालीकी ओरसे ९ मछ, ९ 
* लिच्छवि और ४८ काशी कोशल्के गणरानाओंने भाग लिया था। 
(इंपे० भा० २११-२१) (३) उप्तते सोन ओर गेगा नदियोंकि 
संगमपर पाटीलग्मामके समीप एक किला भी बनवाया था; भिप्तसे 
उपरान्तके प्रसिद्ध नगर पाटलिपुत्रके जनन्‍्मका सुत्रपात होगया था; 
जोर (४) यह भी कहा जाता है कि उसके समयमें शाकय क्षत्रि- 
योंका, नो महात्मा गौतमबुडके वेशन थे, बुरी तरह नाश हुणभा 
थे | भथच उपने जेनधर्मको विशेष रीतिसे अपनाया था, यद 
पहले ही बतलाया जाचुका है।* बोछ न होकर वह खाप्कर एक 








१-भहिइ० ३७-३८. घश्वेताम्बर प्रेथ कहते है कि कुणिकके माईको 
स्ष्छिवियोने उसे नहीं दिया था इस कारण युद्ध हुआ या। इऐ* मा० 
२१ पृ० २१ । २-झरहिइद* पृ० ३६ जोर केहिए० पृ १६३ । 


२६ ) संक्षिप्त जेन इतिहास । 
लेन राना था। उत्तके राज्यमें जेनवर्मका खूब विस्तार हुआ था [१४ 
कुणिककी एक मूर्ति भो मिली है और विद्धानोंका अनुभाव 
है कि उप्तकी एक वांह टूटी थी । यही कारण है कि वह 'कुणिक 
कहलाता था ( जविओप्लो ० भा० १ पृष्ठ ८४ ) कुणिकके राज्य- 
कालमें सबसे मुख्य घटना भगवान महावीरणीके निर्वाण छाभकी. 
घटित हुईं थी | इसी समय भर्थात्‌ ५४५ ई० पूर्वेमें अवन्तीमें' 
पाकुक नामक राजा सिंहासननपर आप्तीन हुआ था। म० बुद्धका 
स्वगेवाप्त भी लगभग इसी समय हुआ था | ( जविओप्तो ० भाग 

£ पृष्ठ ११५ ) 

कुणिक जजातशनुके पश्चात्‌ मगधके राज्य सिंहासनपर उस्तका 
दर्शक और पजेत्र दशक अथवा लोकपाल अधिकारी हुआ था; 
उदयन । क्विन्तु इसके विषयर्में बहुत कम परिचय मिलता 
है। “ स्वप्नवासदत्ता ? नामक नाटकसे यह वत्सरान उदयन्‌ भोर 
उज्जनीपति प्रधोतनके समकालीन प्रगठ होते हें | प्रधोतवुने इनकी: 
कन्याका पाणिग्रहण अपने पुत्रसे करना चाहा था | दशेकके बाद 
ई० पू० सब्‌ ९०१में अनातशत्रुक् पोता उदय भथवा उदयब्‌ 
मगपका राना हुआ था-। उप्तके विषयमें कहा जाता है कि. उसने 
पाठक्िपुत्र अथवा कुसुमपुर नामक नगर. बच्ताया था | इस नगरमें 
उसने एक 'सुंदर जैंनमंदिरि भी बनवाया था; क्योंकि उदयन्‌ भी 
अपने पितामहकी भांति जेनधर्मानुयायी थी। कहते दें कि नेनघ्मके 
१-केहिइ० ०१६१ अजातशज्लने अपने शीलब्रत नामक भाईकों 


भी बोह्रधमेविमुस्त- बनानेके प्रवत्न किये ये 4 ( साम्प७- २६६ .) 
द-अहिह०; १० ३५.) ३-अहिइृ«: प्ृ०ँ८। ४-हिंलि. जै० पृ०-४३१ 


शिशुनाग चंश । [२७ - 





प्रति उसका विशेष अनुराग ही उपक्नी मृत्युक्ा कारण हुमा था | 
एक रानकुमार निप्तके पिताको उदयनने राजग्रष्ट कर दिया था, 
राजमहलूमें एक मेनसुनिक्रा वेष भरकर पहुंचा था ओर उप्तने इप्तको 
मार डाला था | यह घटना भगवान मह्दावीरके निवोणसे प्ताठ वई 
बाद घटित हुईं अनुमान की गई दै।' भगवान महावीरका निर्वाण 
ह्रं० पूव ९४५ में माननेसे, दशंकका राज्य ३० पु० ५१८ से 
४8८३ तक ओर उदयन्‌ऊका ४८३ से ४६७ तक प्रमाणित होता 
है । ( नविओसो० भाग १ एछ ११६) 
हिन्दू पुराणोंके जनुप्तार उदयनूके उत्तराधिकारी नन्दिवर्दधन 
_नन्दिवद्धेन और ओर महानन्दिन्‌ थे; किन्तु उनके विषय 
मद्दातन्दिन)। विशेष परिचय नन्दवंशके इतिहाप्तमें है | 
उनके नामोमें 'नन्दि! शठ्दको पाकर, कोई २ विद्वान उन्हें ननन्‍्द- 
वंशझ्ा अनुमान करता है ।* उपरान्तके खेताम्वर ग्रेथ भी इस 
बातका समर्थन करते हुए मिलते हैं | उनमें रिखा दे कि उदयनके 
कोई पुत्र नहीं था; इप्तलिये एक नन्‍्द नामक व्यक्तिको जो एंड्र 
नाईके पम्बन्धसे वेश्या पुत्र था, छोगोंने राना नियत क्िया था । 
इस्तका राममंत्री फल्पक नामक जेनघमंका ढ़ श्रद्धानी था। किन्तु. 
इस कथाक़ो सत्य मान लेना कठिन है । माद्म ऐसा होता है कि 
हिन्दू पुराणोंमें महानन्दिनकी शूद्र वणेद्री ( संभवतः नाहन ) एक 
रानीके गर्भेसे महाप्मवन्दका जन्‍म हुआ लिखा है; उप्ती भाषारसे 
_ शिशुनायवंशका अत उदयनसे करके उपरोक्त कथाढारने नन्‍्द 
नामक व्यक्तिको वेश्यापुत्र लिख मारा है। किन्तु उदयगिरिके हाथी- 


“छ८ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


न्युफावाले शिल्ल्ेखमें निम्त नन्दका उल्लेख जाया है, उसे श्रीयुत 
काशीप्रप्ताद जायप्तवारने नन्दिवर्धेन ही बतलाया है ।' इप्तलिये थे 
नन्‍्द्राजाओंको दो भागोंमें ( १ ) प्राचीन (९) और नवीन चन्द 
-रूपमें स्थापित करते हैं | 
नन्दिव्दन भी नेनधम भक्त प्रतीत द्ोोते हैं; क्योंकि कलिडृ 
उवैजय करके वहांसे वह एक जैन मूर्ति भी लाये थे और उसे 
उनने सुरक्षित रकखा था| कलिज्जमें उनने एक नहर भी बनवाई 
थी ।* जजातशदत्तु, उदयन ओर नन्दिवर््धनकी मूर्तियां भी मिली 
हैं, जो कलकत्ते और मथुग़के मनायवघरमें रक्‍्खी हुई हैं । इससे 
इन राजाओंक़ा विशेष प्रभावशाली होना प्रकट है। नन्दिवर्दनके 
डारा मगधराज्यकी उन्नति विशेष हुई दृष्टि पड़ती है, कि उस्तका 
जाधिपत्य कलिड्ड देशतक व्याप्त होगया था। महानन्दिनूके 
सम्बन्ध कुछ मधिक ज्ञात नहीं होता। यद्यपि यह प्रकट है कि 
उमप्तकी शूद्रा रानीसे महापक्ननन्दका जन्म हुआ थ।, निप्तसे नंद- 
वंशकी उत्पत्ति हुई थी ओर वह मगधराज्यका भविकारी हुआ था | 





१.--जबिमोसो, मा० ४ पु० ४३२०५॥ 
२-जविभोसो ०, साग ४ पृु० ४६३ | 


के अर डक: जई ल्न 
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लिब्छिवि आदि गणराज्य | (२९. 
6 
लिब्छिकि ऋषदि गणराज्य । 
३० पू० ६ वीं शताबिदि । 
उप्त समय भिप्त प्रकार उत्तरीय भारतमे मगधय'म्राज्य सपने 
प्रोचोन भारतमें सवीधीन और पराक्रमी राजाओंडे लिये प्रसिद् 
प्रजांतंत्र राथ्य। था, उसी प्रकार गणराज्यों अथवा प्रनातंत्र 
राज्यों बशालीका लि छवि वंश्ञ प्रधान था | यह बात तो आम 
स्पष्ट ही है कि प्राचीन भारतमें प्रमातंत्र राज्य थे। डिंदुओेक्े 
महाभारतमें ऐसे कई राज्यों उछेख जाया है। वोडोंडी जात 
कथाओंमें भी उप्तसमय ऐपी राजपंस्थाओंकी झरूछ मिलती है ।* 
जैनोंके शास्त्र भी इस वातका छमर्थन करते हैं (£ इन प्रनातंत्र 
राज्योंकी राज्य-व्यवस्था नागरिक लोगों की एक प्रमा द्वात होती थी; 
मिप्तका निणय वोटों द्वारा होता था। तिनक्े डालकर स्व प्तभाप्तद 
वोट देते थे और बहुमत स्वेमान्य होता था। वृद्ध और अनुभवी 
पुरुषोंकी राज्य-प्रवंधके कार्य छोंपे जाते थे और उन्हींमेंसे ए प्रभाव- 
शाली व्यक्ति प्रभापति चुन लिया नाता था | यह सब्र राना कहलाते थे| 
चेशालीफे लिच्छिवि क्षत्नियोंत्रा राज्य ऐपा ही था। दप्त- 
वैशालीके लब्छिव मय इनके प्रभातंन्न राज्यमें जाठ जातियां 
क्षत्रियोंका प्रजातंच॒ सम्मिलित थीं। विदेहफ्े क्षत्री लोग भी 
0 इस प्रमातंत्र राज्यमें शामिल थे, निप्तकी 
रानघानी मिथिला थी | लिच्छिवि और विदेह राज्योंका संयुक्त 
१-भाइ०, पृ० ५८०५७ । २-शखे ० कल्पसत्न (१ २८) में छाशी- 
कोशल, लिच्छवि सौर महिझ गणराज्वोंदा उल्छेस है। दिल अैेन 
शाह्रोंसे भी यह सिद्ध है। भमदु० पएृ० ६५-६६। 
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“यह प्रश्ष एक दफेसें तीन दफे तकऋ--प्रुछा 'जोता- था | यदि 





गणराज्य 'वृज्ञि अथवा वज्लि! नामसे भी प्रसिद था| इप्त राज्यमें 
स्म्मिलित हुईं सब जातियां आपक्तमें बड़े प्रेम और स्नेहसे रहती 
थीं, भिस्के कारण उनकी आश्िक-दशा समुच्नत होनेके साथ २ 
एक्बता ऐसी थी कि जिसने उन्हें एक बड़ा प्रभावशाली राज्य बना 
दिया था। मगघके बलवान राना इनपर बहुत दिनोंसे आंख लगाये 
हुये बेंठे थे; किन्ठ॒ इनकी एक्ताको देखकर उनकी हिम्मत पत्त 
होनाती थी। अतर्में मगधके राना भजातशत्रुने इन लछोगोंमें आपसी 


- फूट पैदा करा दी थी और तब वह इनको सहन ही पराप्त कर 


सका था। ऐक्य अवस्था उनका राज्य अवश्य ही एक जादरश 


- राज्य था वह प्रायः आनकऋलके प्रभातंत्र ( 9०7७ए७॥० ) राज्योकि 
- समान था| जहांपर लिच्छिवि-गण दरबार करते थे, वहांपर उनने 


“टाउनहीलछ' बना लिये थे; जिन्हें वे पान्थागार! कहते थे | 
वृज्ि-राज्संघर्में जो जातियां सम्मिलित थीं, उनमेंसे सदस्य 


' चुने जाकर वहां भेजे जाते थे और वहां बहुमतसे प्रत्येक आवश्यक 


कार्यक्रा निणय होता था | वी ग्रन्थ इप्त विषय बतलाते हैं कि 
पहिले उनमें एक “जापन पश्चापक्रः ( जाप्तन-प्रशापक ) नामक 
अधिकारी चुना जाता था, जो जवस्थानुप्तार आगन्तुकीकी आाप्तन 
बतलाता था | उपस्थिति पर्याप्त हो जानेपर कोई, भी आव> 
इक भ्त्तोव संघके सम्सुंख छाया जाता था। इस. क्रियाको 
“नात्ति! (ज्ञाति) कहते थे। नात्तिके पश्चात प्रस्तावकी 
मंजूरी लीनांती थी, अर्थात्‌ उप्तपरविचार-किया जावे;या।नहीं | 


बह 


१ल्‍भमाइ? 8१ ५5॥। 
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उसपर विचार करके सब सहमत होते थे; तो वह पाप्त होनाता 
था; किन्तु विरोधके होनेपर वोट लेकर निणयंः किया जाता था । 
अनुपस्थित सदस्यका वोट भी गिना जाता था। इन दरवारोंकी 
करवाई चार-चार सदस्य (राजा) अकित करते नाते थे | इनमें 
नायक जथवा चीफ मजिस्टेट होते थे, नो राज्यप्तत्ता सम्पन्न कुलों 
हारा चुने नाते थे। इन्हींके दवारा दरवारमें निश्चित हुए प्रस्तावोंको 
कार्येरूपमें परिणत किया माता था। इनमें मुख्य राना (समापति), 
'उपराना, भण्डारी, सेनापति आदि सी थे | इनका न्यायारूय भी 
विजकुछ भादश ढंग था; नहां दूधका दूध और पानीझ्ा पानी 
फरनेके लिये कुछ उठा न खखा जाता था | 
वृश्चि संघर्मं से प्रमुख लिच्छिविक्षत्री थे। यह वशिष्ट गोमप्नक्क 
लिब्छिविक्षत्रियोंका अकेशी क्षत्री थे | इनका छिब्छिवि 
सामान्य परिचय। नाम कहांसे और केसे किप्त कालमें पड़ा, 
'इपके जाननेके लिये विश्वाप्त योग्य साधन प्राप्त नहीं हैं; कितु इदना 
स्पष्ट है कि निप्ृप्तमय भगवान्‌ महावीर इप्त संप्तारमें विद्यमान थे 
और घम्मका प्रचार कर रहे थे, उप्त .समय वे एच्र उ्चवेश्ीय क्षत्री 
'माने जाते थे। अन्यान्य क्षत्री उनसे विवाहसम्बन्ध करनेमे अपना 
बड़ा गोरव समझते थे | भगवान महावीरके पिता भी इन्द्ीींडे गण- 
राज्य अर्थात  वज्मिरानप्तेष' में प्म्मिलित थे। कछिकच्छिवि एम 
'परिश्रमी, पराक्रमी ओर समृझिशाली जाते होनेके साथ ही साथ 
'भामिक रुचि और .सावको रखनेदाली थी | यह लोग बड़े दवालु 
और-परोपकारी थे। हनकी :शरीर-लाकृति भी सुद्दीछ मोर सुन्दर 


'१०भमें ०; एू० "ज>ज9र । 


* कम 
3७००५१५१५२५००५५०० 
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थी । यह लोग घलूगर रंगके कपड़े और सुन्दर बहुमूल्य अभृषण' 
पहिनते थे। उनकी घोड़ेगाड़ियां सोनेक्की थीं। हाथीकी भम्बारी 
- सोनेकी थीं और पालकी भी सोनेकी थीं। इससे उनके विशेष 
समृद्धिशाली और पूर्ण सुखप्म्पन्न होनेका पता चलता है । झैन्‍्तु 
ऐसी उच्च ऐहिक भवस्था होते हुये भी वे विलाप्तिताप्रिय नहीं थे। 
उनमें व्यभिचार छूतक भी नहीं गया था। उन्हें स्वाधीनता बड़ी 
प्रिय थी। किसी प्रक्ारक्ी भी पराधीनता स्वीकार करना, उनके 
लिये सहन कार्य नहीं था । 
भगवान महावीर उनके साथी और नागरिक ही थे; जिन्होंने 
प्राणी मात्रकी स्नाधीनताका उच्च घोष किया था | भला जब उनके 
मध्यसे एक महान्‌ सरुगप्रधान और अनुपम तीथ्थज्रका जन्‍म हुआ 
था, तब उनके दिव्य चारित्र और अद्भुत उन्नतिके विषथमें कुछ 
अधिक कहना व्यथे दे। छिंसा, झूठ. चोरी आदि पापोंका उनमें 
निशान नहीं था। वे ललितिकला और शिल्पक्रों खूब अपनाते थे। 
उनके महलू अर देवमंदिर पु शिव्पकार्यके दो दो और तीन 
तीन मंनिलके बने हुये थे | वे तक्षशिक्काके विश्वविद्यालयमें विदया- 
घ्ययन करनेके लिये जाते थे |* 
यद्यपि लिच्छिवि छोगोंमें यक्षादिकी पृना पहलेसे प्रचलित 
लिच्छिवि क्षत्री भी; परन्तु नेनधर्म और बौद्ध धर्मकी गति भी 
ज्ैनधर्मके परम उनके मध्य कम न थी | नेनघमंका अस्तित्व 
उपासक थे। उनके मध्य भगवान महावीरके बहुत पहलेसे 
था। भगवान महावीरके पिता राना प्रिद्धाथ और उनके मामा राभा 
१्‌-मम प्ृ० ५७-६३ । २-सर रमेशचंद्र दत्तका “भारत बंशकी सभ्य- 
वाका इतिहास”-मम, पू० ६५क्षत्री क्लिर०, पु० <२ व कहिइ० पृ०१५७॥ 
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चेटक भेनधर्मानुयायी थे ओर भगवान महावीरसे पहले हुये तीथे- 
क्लरोंकी उपासना करते थे, इनके जतिरिक्त और लोग भी नेनी थे; 
किन्तु भगवान महावीरके घम प्रचार करमेपर उनमें जनपघमंको 
प्रघानता प्राप्त हुईं थी। बड़ेर रानकर्मचारी भी मनधर्मानुयायी थे। 
वज्नियन संधके प्रमुख राजा चेटकक्रे अतिरिक्त सेनापति 

घिंह, लिच्छिवि भमयकुमार और आनन्द जादि प्रस्तिद् व्यक्ति 
जनधमके परमभक्त थे। सेनापति सिह संमवतः राजा चेटकके पुत्रों- 
मेंसे एक थे | यह भगवान महावीरके सनन्‍्य उसपराप्तक थे। वो 
धर्ढ़ी अपेक्षा मनधमंक्की प्रधानता लिच्छवियोंमें मधिक थी। 
लिब्छिवि राजधानी वेशालीमें मेनघमेके घनुथायी एक विज्ञाल 
- संस्थामें थे | म० गोतमबुद्धके वहां कईवार अपने धर्मता प्रचार 
करनेपर भी जेनोंकी संख्या अधिक रही थी; यह बात बोडोके 
भहादगा? नामक ग्रेथमे सेनापति ध्िहके कथानक्षप्ते विद्ठित है।' 
वज्णि रान संघकी रानधानी वेशाली, उप्त समय एक बड़ा 

ब्प 

लिब्छिवि राजधानी /सिड और वेमवशाली नगर था। कहते 
वैशाली अथवा हैं कि वह तीन भागोंपें विभक्त था शथीत्‌ 
विशालां।. (१) बेशाढी, (२) वणियप्माम और (३) 
कुण्डग्राम | कुण्डग्राम भगवान महावीरछा जनन्‍मत्यान था जोर 
उसमें ज्ञात्रिक क्षत्रियोंकी मुख्यता थी ।' पशाहीकी दियाहुठाक्रे 





१-भसखु ० प्ृू० ६३१-२३६। २-भभ०, पृ० ६७ य बीर, भा० 

४ प्ृ० २७६. खताम्बर आप्रायके अन्‍्पोंमे स्पष्टच: भगदान महावीरका 

जन्म सम्यन्ध पशालीसे प्रल्‍्ट किया हुआ मिलता है। जैसे सघद्ताद 

(३, २, ३, ९२), उत्तराप्ययन सुपर (८७छ) | नवदती सूत्र ( २१ 

१२।२) भें सगवानका उल्लेय बेशाटीय या वेशालिक रुपमें हुआ है; 
हा 
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कारण ही उप्तका नामकरण “विशाल ” हुआ था | चीनी यात्री 
हुस्त॒शांय वेशालीको २० मीलकी हम्बाई-चौड़ाईमें बप्ता चतछा 
गया था। उपने उप्तके तीव कोटों और भागों झा भी उछेंख किया 
है। वह सारे वृज्लि देशको ९५००० ली ( करीब १६०० मीछ ) 
की परिषिमेमें फेला बतलाया दे ओर कहता है कि यह देश बड़ा 
सरप्तठ्न था। आम, केले आदि मेवोंक़े वृक्षोंसे भरपूर था। मनुष्य 
ईमानदार, शुभ कार्योके प्रेमी, विद्याके पारिखी और विश्वाप्तमें कभी 
कट्टर और कभी उदार थे [* वर्तमानके सुमफ्फरपुर मिलेका बस्ताढ़ 
आप ही प्राचीन वेशाली दे | 


उपरान्तके नेनग्रेथोंमें विशाला अथवा वेशालीको प्िधु देशमें 


जिससे सगवानका वेशालीके नागरिक होना प्रकट है। अभयदेवने भग- 
वतीसूत्रक्की टीकामें  विशाला ” को महावीर जननी लिखा है। दिगम्वर 
सम्प्रदावके अम्थोंमें यद्यपि ऐसा कोई प्रकट उछेख नहीं है, जिससे भग- 
वानका सम्बन्ध बश्ालीसे प्ररुट होसके; परत उनमें जिन त्थानोंके जेसे 
कुण्डआाम, कुलमाम, चनपण्ड आदिक नाम आए हैं, वे सच वशालीके. 
निकट दी मिलते हैं। वनयण्ड शेताम्वरोंका 'दुश्पलाश उज्जान!ं अथवा 
प्ञायपण्डवन उज्जानों या 'नायपण्ड' है। कुल्मामसे भात्र अपने कुडके 
आमके होसक्ते हैं अथवा कोब्लागके होंगे, जिसमें नाथवशी क्षत्री अधिक 
श्रे और जिसके पास द्वी वनपण्ड उद्यान था, जहां भगवान मद्दावीरने 
: दीक्षा अहण की थी। अतः दिग्म्बर सम्प्रदायके उल्लेखोंति भगवानका 
जन्मध्थान कुण्डम्ाम बैशालीके निकट प्रमाणित होता है ओर चूंकि 
राज्ञा सिंद्धाथ ( भगवान महावीरेके पिता ) वेशालीके राज4घममें शामिल 
थे, जैसे दि हम प्रगट करेंगे, तव वेशालीकों उनका जन्म्त्थान कद्दना 
अस्युक्ति नहीं रखता। कुण्ड परम वेशालीका एक भाग अथवा सन्रिवेश्व द्वी या। 
इ-क्षत्री छुन्स० प्ृ० डरे व ५४० 
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सवस्थित बतलाया है; किन्तु यह आामक उल्लेख कवि कालिदापके 
5 श्री विशाल्मविशालम्‌ ” दाक्यक्ले कारण हुआ प्रतीत होता है; 
क्योंकि कालिदासनीने यह वाक्य उज्मेनीके लिये व्यवहत् किया 
था और वह अवदव्य ही पिधु-नद-वर्ती प्रदेशमें अवस्थित थी | 
जैन कवियोंने अपने समयमें बहुप्रसिद् इप्त विशाला (उच्मेंनी) को 
ही महारान चेटक्रकी रानघानी मानकर उसे विधु देश्षर्मे छिख 
दिया है | वेसे वह विदेह देशके निकट ही थी; भेसे कि आम 
उप्तके घ्व॑प्तावशेष वहां मिल रहे हैं । 
'वशालीके राजा चेदक थे, यह बात जन शास्त्र प्रक॒ट करते 
राजा चेट्क और हें | इसके अर्थ यही हैं कि वह वच्ति प्रमा- 
उनका परियार। तंत्र राज्यडे प्रमुख राना थे | यह इद्थाकूरशी 
द शिष्टगोत्री क्षत्री थे। उत्तरपुराणमें (7० ६०२) इनको सोमवंशी 
लिखा है, नो इक्त्ताकवेशका एक भेद है। इनकी रानीहझा नाम 
भद्रा था; नो अपने पतिके सवंधा उपयुक्त थी। राजा चेटह बड़े 
पराक्रती, वीर योदडा और विनयो तथा मरहेतदेवके अनुयायी थे । 


नर निननननत-+ननननन 4ननन++--५-पनननननन न तजनभ न्‍जनिनजण “+ वधिाजिजनत+ ४... ++ आओ बनने ०-० 


प्‌ृ-भ्रेच० प्रू० १७७, उ9 पु० प्र०- ६३४, इस्शदि। 

२-मवक्नतिके मालतीमाधव नामझ साटकर्मे उसनीके पाछमें सिन्यु- 
नदी और उसके किनार अझदृस्पित नप्यर्का उल्हेख हैं । जन कदि 
चनपाछने इस प्रदेशरे: छोगोंछा उत्लेख सिधद सःमसे 
पिंचुदेशके वापी । अतएु उररोक्त सिन्‍्दू नदोश अप 
सिन्धु देश'के मामसे उदधिखित हुआ प्रतीर होता है । प 
प्रदेषा एस खलप धा। चृंकि उलनी, शिपरा उल्डेम्स ऋदि बाडिदा 
'मेपट्तः में पिशाल रुपमे करने ऐ, उपगेत्ता जियूनदीरे समीर थी, एट्ट 
जैन लेसकों द्वाप पिपुप्रदेशमें बताई छामे टगी। 
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नह राननीतिमें कितने निपुण थे ओर उनकी प्रतिष्ठा आप्रपाप्तके 
इज्योंमें कितनी थी, यह इसी बातसे अंदानी जाम्तक्ती है कि वह 
वज्जियन भ्रजातंत्र राज्यके प्रमुख राजा चुने गये ये। पराक्रम और 
चीरतामे भी वह बड़े चढ़े थे | उप्त समयके बलवान राना अ्रणिक 
बिम्बप्तारसे संग्राम ठाननेमें वह पीछे नहीं हटे थे ओर गांधार 
देशके सत्यक नामक राजासे भी उनकी रणांगणमें भेंट हुईं थी ओर 
वह विजयी होकर लोटे थे | इसी तरह वह घामिक निष्ठामें भी' 
सुछ्ढ थे। निनेन्द्र भगवानकी पूना-णर्चा करना वह रणक्षेत्रमें भी 
नहीं भुलते थे ।६ 
राजा चेय्कके दश पुत्र थे, जो (१) घन, (२) दत्तभद्र, (२) 
उपेन्द्र, (४) सुद्च, (१) सिहमद्र, (६) सुकुंगोच, (७) जकंपन, 
(८) सुप्तंग, (९) प्रमंनन और (१०) प्रभाप्तके नामसे प्रसिद्ध थे।' 
इन दश भाइयोंकी सात बहिनें थीं | इनमें सबमें बड़ी चिशला 
प्रियक्ारिणी मगवान महावीरकी माता थीं। अवशेष मगावती,. 
सुप्रभा, प्रभावती, चेलिनी, ज्येष्ठा और चेंदना नामक थीं । 
मगावतीका विवाह वत्मदेशके वोशाम्बीनगरके स्वामी चेद्ग- 
राजा शतानोक और शी राजा शतानीकके साथ हुआ था।. 
चत्सराज उदयन । इनके पुत्र वत्सराम डदयन्‌ उप्त समयके. 
राजाओंमें विशेष प्रस्िड थे | उज्मेनीके राजा चंडप्रद्योतनुक्री राज- 
कुमारीसे इन्होंने बढ़ी होशियारीसे विवाह कर पाया था | बत्स- 
रानकी इस प्रेमकथाकों लेकर स्वप्न वासवदत्त! नाटक थादि ग्रेथ 
वे गए हैं | शतानीक परम जनघम मक्त थे। जिम्त समय भगवान 


बा 
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महावीर घर्मप्रचार करते हुये कोशाम्बी पहुंचे थे, उप्त समय इस 
रानाने उनका धर्मोपदेश अच्छे भावों और बड़े ध्यानसे सुना था | 
भगवानकी वन्दना और डपाप्तना बड़ो विनवसे की थी। ओर 
अन्त वह भगवानके हधम पमिलित होगया था| पर पहले मृ गा- 
चतीकी बहिन चन्दनाके यहां नो कीशाम्त्रीमें एक सेठक्रे यहां पुत्रीके 
रूपमें रही थी, भगवानका आहार हुआ था। कोशाम्त्ी प्राचीद 
कालसे नेनोंक्ा मुख्य केन्द्र रहा है ओर भान भी उप्तकी मान्यता 
जैनोंके निकट विशेष है । यहांपर प्राचीन लेन क्रीतियां विशेष 
मिलती हैं | कनिघम साहवने वत्सरान उद्यवन॒क्नी यहां ई० पूर्व 
६७० से ९०० तक्न राज्य करते लिखा है | वह “ विदेहपुत्ट 
अपनी माताझ्ी भपेक्षा कहलाते थे | 
राना चेटककी तीपरी कन्या सुप्रभा दशाणे (दशाप्तन) देशरमें 
संज्ञा दशरथ और देसकप्छपुर (कमेठपुर) के स्वामी सुर्यवंशी राझा 
परम सम्यक्ती दशरथसे विवाही गई थी* | यह दणशाण देश 
राजा उदयन। संदप्तोरके निक्नवट प्राचीन मत्तदेशके दक्षिणमे 
आअनुम|न किया गया है| | यह राना भी जन था। चौथी पृत्री 
प्रभावती फच्छदेशके सुरक नगरके राना उदयनकी पद्चतानी हुई 
थी | यह राजा उदयन्‌ अपने सम्यक्ततके लिये जेनशास्त्रोंमि बहु 
असिड हैं। किन्हीं शार्रोमें इनकी रामघानीका नाम दीतशोझा 
लिखा हुमा मिलता है। थे ० आस्तायकी * उत्तराष्ययन सूत्र ? 
सम्बन्धी कथाओंमें इन्हें पहले वेदिक घमम भुक्त बतलाया हैं! 
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उपरान्त वह जेनघर्मके ढढ़ श्रद्धानी हुये थे और दिगेबर मुनि 
बेषमें स्वेत्र विचरे थे | श्वेताम्बर कथाकार उनकी, राजधानी वीत- 
भय नगरीको एिंधुप्तीवीर देशमें वतछाते हैं और कहते हैं कि वह 
१६ देशोंपर राज्य करते थे, भिनमें वीतमयादि ३६३ सुख्य नगर 
थे | संभवतः कच्छ देश भी इसमें संमिलित था; इसी कारण 
डनकी राजधानी दच्छ देशमें अवस्थित भी बताई गई है। ... 
उक्त कथामें प्रभावतीके संप्तगेसे राना उद्यन्‌को नेनधर्माप्क्त 
होते लिखा दे । राजाने राज्य प्राप्तादर्में एक सुंद्र मंद्रि बनवाया 
था ओर उसमें गोशीष॑चन्दनकी सुन्दर मूर्ति विरानमान्‌ की थी | 
कहते दें कि एक गांधार देशवास्ती जेन व्यापारीकी रुपासे मंत्र 
पाकर उस्त मूर्तिकी पूजा करके एक दाप्ती पुत्री स्वण देहकी हुई 
थी। उसने उज्नेनीके राजा चन्द्रप्रयोतनुसे जाकर विवाह कर लिया | 
ओर उस्त गोशीषे चन्दनकी मृतििको भी वह अपने साथ छेगईं | 
उदायनने प्रयोतनसे लड़ाई ठान दी और उसे गिरफ्तार कर लिया; 
किन्तु मार्गमें परयेषण पर्वेके अवप्तरपर उसे मुक्त कर दिया था। 
प्रयोतनने उस्त समय आवकके व्रत ग्रहण किये और वह उज्मेनी 
वापप्त चला गया था | उदायन्‌ भगवानकी मूर्ति लेकर वीतभय 
नगरको पहुंच गए | 
यह नगर समुद्र तटपर था और यहांसे खुब व्यापार भन्य 
देशोंसे हुआ करता था । उक्त श्ेताम्बर कथाका निम्न अंध् कल्पित 
अतीत होता है । संभव है कि वत्सरान उदायनुका नो युद्ध 
अ्रधोतनसे 'हुंआा था, उप्तीकी लक्ष्यकर यह अंश रच दिया गया 
हो । मंगाड़ी इस कथामें है कि उदायन्‌की भावना थी कि भगवान 
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मदावीरणीका शुभागमन वीत्शोका नगरीमें होमादे | कदाचित 
समागम ही ऐसा लगा कि भगवानका समोशरण वहांके 'मृगवन! 
नामक उद्यानमें आकर विराजमान हुआ। उदाबनने बड़ी भक्तिसे 
भगवान्‌की वंदना की और णन्तमें वह अपने भानजे केशीको राज्य 
सोंपकर नग्न भ्रमण होगये ।' दिगम्बर जेनशास्त्रोमे यह राजा 
भ्पने “ निर्विचिकित्सा अंग? का पालन करनेके लिये प्रसिद्ध हें। 
यह बड़े दानी और विचारशीर राजा थे। सारी प्रभाक्षा उनपर 
बहुत प्रेम था | दिगम्वर मान्यताके जनुप्तार उनने अपने पृत्रको 
राज्यसिहासन पर बेठाया था और स्वये वीर भगवानके समोशरणर्मे 
जाकर सुनि होगए थे। भनन्‍्तमें घातिया कर्मोका नाशकर वह 
मोक्ष-लक्ष्मीके वछ्ठभ बने थे । रानी प्रभावती ।निनदीक्षा ग्रहण 
करके समाधिमरण प्राप्त करके ब्ह्मस्वगं्में देव हुई थी ।* 

राजा चेटककी अवशेष तीन कन्यायोंमेंसे चेटनीका विदाह 

न्‍ मगघदेशके सजा श्रेणिक विम्बप्तारसे हुआ 
8 था, यह पहले लिखा जा चुका दे | चेल- 
नीकी बहिन ज्येष्ठाका भी प्रेम मगधनरेश पर था; किंतु उप्तका 
मनोरथ प्िझ नहीं हो पका था | गांधार देशध््थ महीपुरके राना 
सात्यकने उप्तके साथ विवाह करना चाहा था; किंतु राजा चेटकने 
यह सम्बंध स्वीकार नहीं किया था ओर उसे रफक्षेत्रमें परास्त 
करके भगा दिया था। सालक जेन संघर्में नाइर दिगम्बर सेन 


व 


भुनि होगया था ओर कालांतरमें ज्येछाने भी अपनी मामी यशस्वर्त 
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आयिऋ्नसे निनदीक्षा ग्रहण कर ली थी। कदाचित्‌ सात्यक मुनिक्रा 
प्रेम ज्येष्ठासे हटा नहीं था और हठात एक दिवपध्त उन्दोंने झपने 
शीलरूपी रत्नको ज्येष्ठाके संस्रगेसे खो दिया था। इस्त दुष्क्रियाका 
उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ था और प्रायश्रित्त लेकर वह फिरसे मुनि 
होगये थे | ज्येष्टा गरभवती हुईं थी, सो उप्तको दया करके चेल- 
नीने अपने यहां रवखा था | पुत्र प्रसव करके वह भी प्रावश्रित्त 
लेकर पुनः आयिक्ा हो गई थी और अपने कृतपापके लिये घोर 
तपश्ररण करने छूगी थी | इनका पुत्र ढवादशाहु का पाठी रुद्त नामक 
सुनि हुआ था। 

चेदना इन सब बहिनोंमें छोटी थी और उप्तका विवाह 
नहीं हुभा था | वह भाजन्म कुमारी रही थी। 
वह सर्वेगुण सम्पन्न परम सुन्द्री थीं। एक 
दिन जब वह राज्योद्ानमें वायुसेवन कर रहीं थीं, उप्त समय एक 
विद्याघर उन्हें उठाकर विमानमें ले उड़ा। किंतु अपनी स्त्रीके भयके 
कारण वह उनकी अपने घर नहीं ले गया, बलिऋ मार्यमें ही एक 
चनमें छोड़ गया | शोक़ाठुर चन्दनाको उप्त समय एक भीलने ले 
जाकर अपने रामाके सुपुर्द कर दिया | इस दुष्ट भीलने चन्दनाको 
बहुत त्राप्त दिये; किन्तु वह सती अपने घमेसे चलित न हुई | 
हठाद्‌ उप्तने एक व्यापारीके हाथ उनको वेच दिया;-मिप्तने भी 
निराश होकर कोशाम्बीमें उन्हें कुछ रुपये लेकर.वृपभसेन नामक 
धनिक सेठके हवाले कर दिया 

दयाछु सेठने चदनाको बड़े पेमसे घरमें रहने दिया | चंदना- 
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सेठानीके ग्रहकार्यमें पूरी सहायता देती थी; किंतु उप्तके अपूर्व 
रूप लावण्यने सेठानीके हृदयमें डाह उत्पन्न कर दिया और वह 
चन्दनाको मनमाने कष्ट देने छगी | उधर चन्दनाक्े भी कष्टोंका 
अन्त आगया | भगवान महावीरका झुमागमन केशाम्ब्रीमें हुआ ! 
दुखिया चन्दनाने उनको भाहारदान देनेकी हिम्मत की | पतित- 
यावन प्रभूका जाह्ार चन्दनाके यहां होगया। लोग बड़े णाश्ररमें 
बड़ गये | चन्दनाका नाम चारों ओर प्रसिद होगया । कोशाम्बी 
नरेशकी पटरानीने जब यह समाचार सुने तो वह अपनी छोटी 
बहिनको बड़े जादर ओर प्रेमसे राजमहलमें ले गईं; किन्तु वह 
चहां अधिक दिन न ठहर प्की | भगवान महावीरके दिव्य एवं 
पविन्न चारित्रका प्रभाव उप्तके हृदयपर अक्ित होगया। देराग्यकी 
अट्ूट घारामें वह योते लगाने लगीं और शीघ्र ही वीरनाथके पाप्त 
पहुँचकर उनने निनदीक्षा ले ली | 
जायिका चेदना खुब ही दुहर तप तपतीं थीं ओर उनका 

ज्ञान भी बड़ा चढ़ा था | उठ्त समय उनके समान जन्य कोई 
साध्वी नहों थी | मात्मज्ञानक्रा पावन प्रकाश वह चहुओर फैलाने 
लगीं | फरूतः शीघ्र दी उनकी भगवानके आयिक्वा्धममें प्रसुखपद 
प्राप्त होगया था | वह ३६००० विद॒पी साध्वीयोकि चारित्र्क 

देखभाल और (उनको ज्ञानवान बनानेमें सेल्ग्म रहतीं थीं। 
इसप्रकार स्वयं सपना खात्मझल्याण करते हुये एवं शन्योंको 
सन्मागे पर लगाते हुये, वह आयुके अतर्मे स्वगेसुखक्की ऊधिन्नरी 
हुई थीं |: 
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राना चेटकका यह पारवारिक परिचय बड़े महत्वक्धा है | 
उपरान्तमें लिच्छिवि रसे प्रगट होता है कि उससमयके परवः. 
चंश। मुख्य राज्योंसे उनका प्तम्पक विशेष था | 
जेनघमका विश्तार भी उप्ततमय खूब होरहा था। छिच्छिवि प्रभा- 
तंत्र राज्य सी उनकी प्रमुखतामं खूब उन्नति कर रहा था। किन्तु 
उनकी यह उन्नति मगध नरेश अजातशच्नुको अप्तद्म हुईं थी और 
उप्तने इनपर आक्रमण किया था, यह लिखा जाचुक्ा है। किन्हीं 
विह्ानोंका कहना है कि जमयकुमार, निप्तका सम्बन्ध छिच्छिवि- 
योंसे था, उप्तसे डरकर अनातशनुने वेशाढीसे युद्ध छेड़ दिया 
था; किंतु मेन शास्त्रोंके अनुप्तार यह संभव नहीं है; क्योंकि. 
अभयकुमारके मुनिदीक्षा ले लेनेके पश्चात्‌ भजमातशन्रुक्को मगघका 
रानसिहासन मिला था | अतः अभयकुमारसे उसे डरनेके लिये 
कोई कारण शेष नहीं था | 
यह संभव है कि जजातशन्नुके बीदघर्मकी ओर जाकर्षित 
होकर अपने पिता श्रेणिक महारानकी कष्ट देनेके कारण, लिच्छि- 
वियोंने कुछ रुष्टता धारण की हो ओर उस्ीसे चौकन्ना होकर 
अजातशब्ुने उनको अपने आधीन कर लेना डचित समझा हो । 
कुछ भी हो, इस युद्धके साथ ह्वी लिच्छिवियोंकी स्वाधीनता जाती 
रही थी और वे मगघ सताम्राज्यके आधीन रहे थे। सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त 
मौयके समयमें भी वह प्रजातंत्रात्मक रूपमें राज्य कर रहे थे; 
जिप्ता अनुकरण करनेकी सलाह कोटिल्यने दी थी। किन्तु नो 
+ स्वतंत्रता उनको चन्द्रगुप्तके राज्यमें प्राप्त थी, वह अशोकफे समय 
१-क्षत्री द्न्स०, ४० १३१ ।. हे 


लेणश्छिवि आदि गणराज्य | | हट 





नहीं रही ओर उनने जशोकक़ी आधीनता स्वीकार कर ली थी 
गुप्तकाल तक इनके जस्तित्वक्ना पता चलता है। 
वज्ियन प्रनातंत्रके उपरान्त दूपरा स्थान शावयवंशी ध्छ्चि- 
शाक्य और मल क्षत्रि- “के मनातंत्रको प्राप्त था। उनकी राहवार्च 
योके गणराज्य । कपिलवस्तु थी, जो वर्तमानके गोरखपुर 
जिलेमें स्थित है | नृप शुद्धोद्व उप्त समय इप्त राज्यके प्रमुख 
थे। न० गौठमबुद्धका जन्‍म इन्हीके गृहमें हुआ था। शाकयोंक 
भी सत्ता उप्त समय अच्छी थी; किन्तु उपरान्त कुणिक्ठ अनात- 
शत्रुके समय विट्रुद्याभ ढवरा उनका सर्वे नाश हुआ था।। शाकयोंके 
बाद मछ गणराज्य प्रप्तिद्ध था, निप्तमें मछवंश्ञी क्षत्रियोक्री प्रधा- 
नता थी । बौद्ध ग्न्धोंसे यह राज्य दो भागोंगें विभक्त प्रग होता 
है| कुप्तीनारा निप्त भागकी रानघानी थी, उप्तसे म० बुदका 
सेवेध विशेष रहा था। दूपरे भागकी रानघानी पावा थी। उच्त- 
समय राजा हस्तिपाक इस राज्यके प्रमुख थे | भगवान महावीर 
जिस समय यहां पहुंचे थे, तथ इस रानाने उनकी खूब विनय 
और भक्ति की थी। भगवानने निर्वाण-लाभ भी यहींसे किया था। 
उप्त समय भन्य रानाओंके साथ यहांके नो रानाओने दीपोत्मद 
मनाया था । जनघमंकी मान्यता इन लोगोंमें विशेष रही थी। 
शाकय प्रजातंत्र भी जेनघमके संसर्गसे जूता नहीं बचा था। ऐसा 
मादम होता है कि राजा शुडोदनकी श्रद्धा प्राचीन मनधमेमें थी। 


लिबच्छिवियोंकी तरह मछोंकी भी मनातशत्नने अपने जाधीन कर 
छिया था | 


«पु, पृू० १३६ | २«छाहि इ० पए० ३७-३८ ॥३ ३-्षद्रीरन्स ० 
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विदेह देशवासी क्षत्रियोंका गणराज्य भी उप्त समय उल्ले- 
खनीय था | यह छिच्छिवियोंके साथ वृज्ि-प्रभातंत्र-राज्यसंघरे 
सम्मिलित थे, यह लिखा जाचुका है | दिगम्बर ननशार्त्रोंमें भग- 
वान महावीरकी जन्मनगरीको विदेह देशर्में स्थित बतलाया है ।* 
ओर श्रेवाम्बरी शास्त्र महावीरनीको विदेहका निवाप्ती अथवा विदे- 
हके राजकुमार लिखते हैं ।* इन उल्लेखोंसे भी विदेह गणराज्यका 
चूनि-रान-संघरमं सम्मिलित होना सिछ है। यदि विदेहका सम्पर्क 
इप्त रानसंबसे न होता तो वेशाढीके निकट स्थित कुण्डरमको 
विदेह देश न लिखा जाता । भस्तु; विदेहमें मनघमंकी गति 
विशेष थी | भगवान महावीरने तीम्त वर्ष इसी देशमें बिताये थे। 
विदेहकी राजधानी मिथिला वेशाछीसे उत्तर पश्चिमक्की ओर ३९ 
मील थी और वह व्यापारके लिये बहु प्रख्यात थी ।* 

इनके अतिरिक्त रायगामका कोल्यिगणराज्य, सुन्समार पर्व॑तक्ा 
अग्ग रानसंघ, मलछकप्पका बुलि प्रजातंत्रराज्य, पिप्पलिवनका मोरीय- 
. गणराज्य आदि अन्य कई छोटे मोटे प्रमातंत्रात्मक राज्य थे; 
निनका कुछ विशेष हाल माद्वम नहीं होता है | 
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जक्लाचक क्षओए और भमकएन छहएक्एर | 
६० पू० ६२० ह० पूर्व ५९४५ । 
लिच्छिवियोंके साथ वज्ि प्रदेशके प्रमातंत्रात्मक रामप्ंधमें 
ज्ञत्रिक बश्ी क्षत्री भी सम्मिलित थे | इन 
क्षत्रियोंतो नाय! अथवा 'नाथ! वंशोी भी कहृतत्ते 
है ।' दिगम्बर मेन शास्त्रोमिं इनझा 'हरिवंशी' रूपमें भी उल्लेख 
हुआ दे ।* मनुने मछ, मल, लिच्छिवि, करण, खप्त व द्वाविड़ 
क्षत्रियोंके स्राथ नाट अथवा नात (ज्ञत्रिक) क्षत्रियोंकी ब्रात्य लिखा 
है | (मनु० म० १०११२) यह इसी कारण है कि इन छोगोंमें 
जेनघम्की प्रघानता थी | व्रात्य जथवा व्रतिन नामसे सेनियोंडा - 
उल्लेख पहले हुआ मिलता दे | (भ० पा० प्रस्ताववा, ए० ३२) भार- 
तके घामिक इतिहापमें नाथ अथवा ज्ञात्रिक्न क्षत्रियोंक्रा नाम भमर 
है | इनका महत्व इप्त से प्रकट है कि यही वह महत्वशाली जाति 
है निप्तने भारतको ए बड़े मारी सुघारक और महापुरुषक्ो समर्पित 
किया था। महापुरुष नेनियोंके अतिम तीर्थंकर भगवान गद्दावीर थे | 
जाधुनिक साहित्यान्वेषणसे प्रगट हुआ है कि ज्ञात्रिक् क्षत्रि- 
जाजिक क्षत्रियोंक्रा तोंगे निवाप्तस्वान मुख्यतः वेशाली (बमाढ़), 
निवासस्थान। कुण्डगाम जोर वाणेय ग्राम था। कुण्ड- 
ग्रामसे उत्तर-पूर्वीय दिशामें पत्रिवेश कोछाग था। कहते हैं कि 
यहां ज्ञानिक अथवा नाथबंशो क्षत्री सबसे अपधेक संख्यामें रहते 
थे।' वेशालीके बाहिर पाप्त ही में कुण्डमाम स्थित था; नो सेम- 


ज्ञात्रिक क्षत्री । 
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चतः आानकलका वसुकुण्ड' गांव है |* कोई २ विद्वान कोछागको 
'ही भगवान महावीरका जन्मस्थान बतछाते हैं; किन्तु यह बात 
दिगम्वर और श्ेतांवर-दोनों नेन संप्रदायोंकी मान्यताके विरुद्ध है। 
श्रेताम्बर ग्रन्थोंपि पत्ता चछता दे कि कोछागके निक्रट एक 
ेत्यमंदिर था, निप्को “ दुइपछाश ?, “ ठुइपछाश उजञ्ञान ” अथवा 
आायपण्डवन! कहते थे | इस उद्यानमें एक बगीवा था; जिम्तमें 
झुक भव्य मंदिर बना हुआ था | दिगम्बर मेन शार््रोंमें 'वनपण्ड! 
में अथवा नायपषण्ड या ज्ञ/तृखंड वनमें जाकर भगवानको दीक्षा 
-छेते लिखा है। यह वनषण्ड उपरोक्त नायपण्डवन ही है; वयोंकि 
वह भगवानके जन्मस्थानके निकट था और वहांसे उठकर भग- 
बान कुछपुर अथवा कुलग्राममें प्रथम पारणाके लिये गये थे | यह 
कुछपुर कोछाग द्वी प्रतीत होता है, नो नायपण्डवनके विल्कुल 
समीप ओर नाथवंशी क्षत्रियोंके पृणः अधिकारमें था। बोछागका 
- अपर नाम “नायकुछ” भी मिलता है। इस दशामें कोछागका कुछपुर 
जथवा ऋुलग्राम होना चाहिये | 
दिगम्वरा्नायके ग्रन्थों कुलप्रामका राजा कुलनूप लिखा है 
कुछपुर केल्ाग दै सर्थात्‌ राना और नगरका नाम एक्र ही दे | 
ओर ज्ञानतिक क्षत्री इससे भी कोछागका कुछुपुर या कुलथाम होने 
चजल्ियन प्रजातंत्रमें ओर वहांके निवास्ती नाथवंशी क्षत्रियोंका 
सम्मिल्ति थे। तृतज्नि-प्रमातंत्र-संघर्मे प्मिण्ट होनेक्रा परिचय 
मिलता है | कुछका व्यवहार उप्तप्तमय प्ावारणतः बंशको लक्ष्य 


7 (-केहिए० प० १५७। २-उद्‌० २४, कसू० ११५ व आसू०, 
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“करके होता था। किन्तु 'कुल' शब्दसे भाव केवल इतना ही नहीं 
था कि उच्त वंशके प्रमुख व्यक्तिका सधिक्वार मात्र उप्त कुलके 
'लोगोंपर ही रहे; प्रत्युत उप्तकी मुख्यता ओर अधिकार उप्त कुछके 
माधिपत्वमें रहे, समर्त देशपर व्याप्त होता था।* कोछागके नाथ 
. कुठवाले क्षत्री भव्य ही वृत्नि प्रजातंत्र राज्यमें प्म्मिलित थे। 
इसीलिये उनमेके प्रमुख मेता, उनकी ओरसे उप्र संघर्मे प्रतिनि- 
घित्वका अधिकार रखते थे। यही कारण है कि उनका उल्लेख 
कुलनूप' रूपमें हुआ है | यह नाम कुछ अपेक्षा ही दै-व्यक्ति- 
गत नाम यह नहीं है । 

इस उलछेखसे यह भी विदित होता है कि राना पिद्धार्थद्धा 
विशेष सम्पक कोछागसे न होकर कुण्डग्रामसे था | यही कारण 
है कि वहांका नेता कोई अन्य व्यक्ति प्रणट क्रिया गया है। इससे 
ज्ञातृबंशी अथवा नाथकुरुके क्षत्रियोंके निवाप्तत्थानक्की स्पष्टता 
और उनका वृत्नि-प्रमातंत्रमें शामिल होना प्रगट है। प्रणातंत्र 
रानसंघर्मे इन क्षत्री कुलोंके मुखियायोंकी केंप्रिल मुख्य कार्यक्र्ती 
थी | इन सदस्योंका नामोज्लख 'यूता' रूपमें होता था, यह चात 
कोरिल्प अथशास्त्रसे स्पष्ट है ।* 

जातृवशी क्षत्री मुख्यतः जनोंके २६ वें तीयकर भगद्न 
शात्रिक क्षत्रियोंका पथिनाधनोके धर्शासनके भक्त थे। उपरान्त 

घम । जब भगवान महादीरनीऊझा घर्मप्रचार होगया 
था, तथ वे नियमानुमार वीर सेघके उराप्तक्न टोगये थे [ सनघर्म- 
7 >-काडे० ६९१८, पृ थ्‌ २०३६४ । २-भर्पशाछ, शामायार्ती, 
पूछ इ७७। इन्होंभल पृ० ३६१ उदष शा“ । 
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भुक्त होनेके कारण यह छोग बढ़े घर्मात्मा और पुण्यशाली थे | 
वे पापकर्मासे दूर रहते थे और पापसे भयभीत थे | वे हिंसाननक 
बुरे काम नहीं करते थे । किसी प्राणीको कष्ट नहीं देते थे | और 
मांध भोजन भी नहीं करते थे | उनकी ऐहिक दशा भी खूब 
समृडिशाली थी और उनका प्रभाव तथा महत्व भी विशेष था। 
उनका सम्बन्ध उनके प्रभ्ुुख ढारा उप्त समयके करीब२ स्व ही 
प्रतिष्ठित राज्योंसे था | जेनियोंके अतिम तीथक्वर भगवान महावी- 
रका जन्म भी इस चंशर्मे हुमा था, यह छिखा जाचुछा है | 
भगवान महावीरके पिता नृप सरिदार्थ थे | यह राजा स्वोर्ध 
राजा सिद्धाओ और रानी ओमतीके घमोत्मा, न्‍्यायी और 
और ज्ञानवान वी८-पुत्र थे। इनको अयांप्त और 
रानी त्रिशला। जप्श भी कहते थे।* यह काश्यपग्ोत्री 
इक्ष्याकू अथवा नाथ या ज्ञातइंशी क्षत्री थे ।* इनका विवाह 
वेशालीके छिच्छिवि क्षत्रियोंक्ते प्रछु नेता राजा चेटअक्की पुत्री 
प्रियकारिणी मथवा त्रिशलासे हुआ था। त्रिशलाक्रों विदेहदता 
भी कहते थे । यह परम विदुषी महिलारत्न थीं। थ्रेताम्वर 
शास्त्रोंमि नृप सिद्धाथंकों केवल क्षत्रिय सिद्धार्थ लिखा है । इप्त- 
कारण कतिपय विद्वान उन्हें साधारण सरदार पमझते हैं, किंतु 
दिगम्बराम्नायके अथोंगे उन्हें स्पष्टचः राजा लिखा है।राजा चेटकके 
समान प्रसिद्ध रानवंशसे उनका प्तम्वेंध होना, उनक्की प्रतिष्ठा ओर 
आदरका विशेष प्रमाण दे | वह नाथत्रेशक्े मुकुटमणि थे। ऐसा 


१-ठ8, -5,५., 46. ३-आसू० ३१॥१५७१५, ठ38. जड़ा], 
398, ३७उ० पु० पृ० ६०७ | ४-8, ->5>&77, १98. 
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मालूम होता है. कि उनके आधीन उनके कुछके अन्य राना थे; 
जसे कि एक कुलनपका उछेख ऊपर होचुक़ा है । 

' जैन शास्त्र कहते हैं कि राना सिद्धाथने जात्ममति और 
विक्रमके द्वारा अअ॑-प्रयोननक्ो सिद्ध कर किया था। वे विद्यार्मे 
पारगामी और उप्तके अनन्य प्रधारक थे। सचमुच आपने (विद्या- 
ओके) फलसे समस्त छोकक़ी संयोजित करनेवाले उप्त निर्मेल 
राजाओं पाकर रानविद्याएं प्रकाशित होने छगी थीं ।! फलतः यह 
प्रदट है कि भगवान महावीरनी एक बुद्धिमान, धममेज्ञ, परिश्रमी 
और प्रभावशाली रानाओ पुत्र थे | 

राना सिद्ार्थक्रा मुख्य निवाप्तस्थान कुण्डशाम अथवा कुण्डपुर 
था। वह कोछागसे भिन्न ओः वैशालीके पत्तिझ्ट 
था, यह पहले बताया नाखुछा है । बौद्ध ग्रन्थ 
ध्षह्मयवगा? के उल्लेखप्ते भी कुण्डग्राममें नाथ अथवा ज्ञातृइंग्री 
क्षत्रियोंच्रा होना प्रकट है | वहां लिखा है कि एक मरतवा म० 
गोतम बुद्ध कोलिग्माममें ठ३रे थे, नहां नाथिछ लोग रहते थे । 
बुद्ध जिप्त भवनमें ठहरे थे उपका नाम “ नाथिक्र-इ प्िक्का भवन ! 
(निन्‍्मझ्नवप्तथ) था | कोटिग्रामसे वह वेशाली गये थे | पर 
रमेशचद्र दत्त इप्त कोटिग्रामक्ने कुण्डग्राम ही बतलाते हैं ओर लिखते 
हैं* कि “यह कोटिय्राम बड़ी है जो कि नेनियोंझ्ा कुण्डग्राम है 
और बोद अंधोंमें शिन नातिकोंका वर्णन है, वे ही ज्ञात्रिऋ क्षत्री थे।'! 

यह कोटिग्राम अथवा कुण्डग्राम चेश्ालीक्ा समीपवर्ती नगर 


कुण्डप्राम । 
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था, इप्तलिये बड़ा वेमवशाली था | जेनशास्त्रों मे इसकी शोभाका 
अपूर्व वर्णन मिलता है | फिर भिप्त समय भगवान महावीरका जन्म _ 
होनेको हुआ था, उप्त समय तो, वह कहते हैं, कि स्वयं कुवेरने 
जाकर इत नगरका ऐप़ा दिव्यरूप बना दिया था कि उप्ते देखऋर 
अलकापुरी भी लड्मित होती थी | भगवानके जन्म पर्यत वहां 
स्वर्ता-ओर रत्नोंकी वर्षो हुईं बतलाई गई है | राजा सिद्धाथका 
दाजमदहल प्ात मेभिलका था ओर उसे सुनंदावत्त' प्राप्ताद कहते थे | 
स्वगेलोकके पुष्पोत्तर विमानसे चयकर वहांके देवका जीव 
धावान महांबीर- आषाढ़ शुद्धा पछ्ठीके उत्ताफाल्गुणी नक्षत्रमें 
का जन्म और रानी त्रिशछाके गर्ममें जाया था | उप्तप्तमय 
वात्पन्ीवन । उनको १६ शुभ स्वप्न दृष्टि पड़े थे और 
देवोंने आाकर झानन्द उत्सव मनाया था। मेन शात्रोंके अनुपार 
प्रत्येक तीथेकरके गे, जन्म, तप, ज्ञान ओर मोक्ष अवप्तरपर देव- 
रण आकर आननन्‍्दोत्पव मनाते हैं। यह उत्प्व भगवानके 'पंच- 
कल्यांणऋ” उत्पव कइलाते हैं। योग्य समयपर चेत्र शुक्धा त्रयोदशी को, 
जब चन्द्रग उत्ताफ ढंगुणी पर थ', रानी त्रिशलादेवीने भिनेन्द्र 
भगवान मह्ावीरका प्रप्व किया था | उप्त समय समस्त लोकमें 
अल्यकालके लिये एक आनन्द लहर दोड़ गई थी। भगवानकी 
लालन-पालन बड़े लाइ-प्यार और हो शयारीसे होता था। शेशु- 
व्र्चलसे ही वे बड़े पराक्रमी थे | ; 











-कैंहिइ० पू० १७७ ॥ २-32 पु० पृ० ६०५ । ३-उ० पु० 
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एक दफे उनने एक्न मत्त हाथीकोी देखने दी देखते वश्च कर 
लिया था और दूपरी बार जब वे राज्योद्यानमें दाल प्रह्नचरों प्मेत 
खेल रहे थे, तब उनने एच विक्राल प्पको बातकी वातमें कौर 
त्व् लक ज््ड; जञ्‌ रू भ नॉर्में 
ढेया था | वह महापुरुष थे | उन्होंने अपने पू्रभवोर्मे इतना 
विशिष्ट पुण्य संचय कर लिया था कि उनक्ले मनन्‍मये ही अनेक 
अप्ताधारण लक्षण और गुण विद्यमान थे | वे नन्‍्मसे ही मति, 
श्रुति और अवधिज्ञानसे विभूषित थे | इप्लिये उनझा ज्ञान अना- 
याप्त बड़ा चढ़ा था। रानमहलमें वे कात्य, प्राण चादि अन्योंझा 
खूब पठन पाठन करते थे | इस छोटी उमरसे ही उनका स्वमाव 
ल्वागवृत्तिको लिये हुये था | भद् वह अ ठ बषके थे, तब उनसे 
आवकोंके ब्तोंको ग्रहण कर लिया था | अद्धिप्ता, सत्य, शील, 

गो रे (> नियमोंद्ा 4 चल 
अचोय और परिग्रह प्रमाण नियर्मोचझ्ा वह समुचित पालन करते 
थ्रे | सेमयविनय नामक चारण मुनि उनके दर्शन .>पाशर _>मन्म- 

+ 4 6/,, 

तिक्ी प्राप्त हुये थे | 

णल्‍भम० पु ६६-८२ । खतांकोंके शत चने 
कि 'ऐन्द्र' नामफा एक व्याकरण ग्रेथ बनाया धशे 
प्रतीत नहीं होता | (मैन हि० भा० १४ पृ० ३४०. . 

४ म० बुद्ध समकालीन मतप्ररंतकोंमे एश ग्रजय दया सेजय- 
वर्त्पीपुन्न नामक भी था । चोद ऋहते हे हद्लि इनके शिप्य में ह 
शोर साशीपुत्न थे; जो बौंद्ध होगे थे । जन शासोंगें मोट्टायमंको पहले 


4 
ँ। 


जैन मुनि लिखा है। अतः सह्तय वेश्पोपुप्रद्ा भी रन हो 
एम समपते हैँ, खजय चाए्ण मुनि आर बह ए ६ ४ 
विशेषके लिये देखो 'भगद्ान महाबीर थोर म० दुद्दों ए० २२-२३ । 


इसेंगत है। 
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राजा सिद्धाथने महान्‌ पुत्रके जन्मके उपलक्षमें बड़ा जानंद 
भगवान महावीरके गाया था। कुण्ड्य्रामकी उत्त समय खुब 

नाम । अभिवृद्धि हुईं थी। इप्तलिये उन्होंने भग- 
दानका नाम वर्मान! रखा था | चेसे साधारणतः वह ज्ञातृ 
खतन्निय रूपमें प्रख्यात थे' | उन्हें “ महावीर” “बीर” “अतिवीर” 
“सनन्‍्मति” और “ नाथकुलनन्दन ” भी कहते थे | दक्षिण. भार- 
तके एक कनड़ी भाषाके अन्थमें भगवानका एक अन्य नामः 
“वसुवेकवान्धव” लिखा है । हिन्दृशास्त्रोंमि उनका नामोल्लेख 
“अहत्‌ महिमन्‌ या महामान्य” रूपमें हुआ है । श्रेताम्बरोंके 
“पाप्तक दशारर्र! में उनको महामाहन” अथवा 'नायमुनि' छिखा' 
है | यह नाम उनकी साधु अवस्थाक़े प्रतीत होते हैं। 

मिसेज स्टीवेन्सम कहती हैं कि वे ज्ञातपुत्र, नामपुत्र, शासन- 
नायक ओर बुद्ध नामोंसे भी परिचित हैं" | यह नाम विशेषण 
रूपमें हैं और इप्त तरहके विशेषण नेनशास्त्रोंमि १००८ बतलाये 
गये हैं. | ' वेशाल्य ? वे इस कारण कहरछाते थे कि उनका 
सम्बन्ध वेशालीसे विशेष था। डिन्तु बीछोंके पाली सताहिल्में उनका. 
डहलेख “निगन्थ नाथपुत्त” के नामसे हुआ दे" " | वह नाथवंशके 
रानर्षि थे, इसलिये बोछोंने उन्हें इस नामसे सम्बोधित किया है। 
जैनशास्त्रोंमें भी उनका उल्लेख इस्त रूपमें हुआ मिलता है ।** 

१-सक्ष्यद्राए ३०७ । २-लाभ6 पृ० ६। ३“जैग०, भा० २४ 
पृ० ३९ | ४-भ० पा०, प्ृ० ५६०९५ । ५-उद्‌० ७॥ ६-उद्‌० 
४९ | छ-होंज ०, ए० २७। <-जिन सहसखनाम स्तोत्र देखो । ६-5. 
37], 26. १०-भमबु० 9०१८८-२७० वर्05, व, ॥670, ११-४४, 
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निश्नन्थ (निगन्थ) के भाव बन्धनोंसे मुक्त! के हैं, यह वात बोद 
शास्त्रोंसे भी प्रकट है! | 
उप्त समय ननोंक्रा उछेख “निश्नेन्थ' नामसे होता था; जैसे 
2 लक कि वे उपगन्तर्मं 'आाईत! नामसे प्रख्यात 
पतिप्रन्था जैनी हैं। 
हुये थे। किन्हीं लोगोंछा विश्वाप्त है कि 
'नन तीथकरोंकी शिक्षा उप्त समय लिपिबिड नहीं थी; इपडिये उनको 
छोग .“निश्रन्थः कहते थे; * क्विन्तु नन शास्त्रोंमें निग्रेन्थक्का भथ 
 ग्रथियोंसे रहित ” किया गया है ओर इस शठ्दका प्रयोग प्रायः 
जन मुनियोके ढिये ही हुआ है; यद्यपि बोड शास्त्रोंमे वह 
गृहस्थ और मुनि सबके लिये समान रूपमें व्यवह्त हुमा मिलता 
है । बोडोंके 'चुछनिद्दे्त' में निम्नेन्ध श्रावक्षोंका देवता नि्ेन्‍्ध 
लिखा है | यहांपर निर्ेन्थ शठ्द दि० जन मुनिकके लिये प्रयुक्त 
हुआ है; किन्तु महावग्ग' के प्ीह नामक कथानकमे और “मज्ि- 
मनिकाय! के 'धच्चक निगन्धपुत्त! के जाख्योनर्मे ' निग्नेन्ध ! शब्द 
जैन गृहस्थके लिये व्यवहृत हुमा है | अतएव उप्त समय मेनसंय 
मात्र “ नि्नेन्थ ” नामसे परिचित था। इस्त कारण भगवान 
महावीर ज्ञातृपुत्र भी ' निम्नेन्ध ” कहे गये हैं। बोछ ऋद्दते दें 
(के महावीरनी स्व विद्याओंके पारगामी थे, इश्त कारण 'निगन्ध! 
कहलाते थे. | 








१-डायोलेग्प ऑफ दी बुद्ध, भा० ह पृ० ७४०७५ । र२न्‍्यीर, 
सा० ५ पृ० ९३६-२३२४० । ३-मृठा० ३० | ४-भमचु ० पृ० २३५ 
७५-निगन्ठ सावकानाम्‌ निगढो देवता पए० १७३। ६-महा० प० १६६ । 
उन्‍्मनि० साए १ ए० ३२७ । <-मेद० प्ृ० ३०२ । 
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भगवान महावीर ग्रहस्थ दामें तीत वर्षक्री जवस्था तक 
भगवान महावीर रहे थे | उप्त समय शीलघमेंके प्रचारकी विशेष 
दालञ्हाचार। थे। आवश्यक्ता जानकर उन्होंने विवाह करना 
स्वीकार नहीं किया था। किंगदेशके राजा जितशत्रु अपनी यशोद्रा 
नामको कन्या उनको भेंट करनेके लिए कुण्डपुर लाये भी थे; किंतु 
अगवाब अपने निश्चय टढ़ रहे थे। वह बाढबहचारी थे | 
किन्तु खेताम्बराज्रायकी मान्यता इसके विरुद्ध है | वह कहते है 
कि भगवानने यशोदरासे विवाह कर लिया था और इसप्त सम्बंधसे 
उनके प्रियदशना नामकी एक पुत्री हुईं थी | प्रियदर्शनाका विवाद 
लमालि नामक किसी रामकुमारसे हुआ था; जो उपरांत वीर संघर्म 
संमिलित हो मुनि होगया था और जिसने महावीरस्वामीके विपरीत 
अप्तफल विद्रोह भी किया था। विवाह आदि विषयक यह व्याख्या 
खेताँबरोंके म्राचीन अन्थ भाचाराइसूत्र' और कल्यसूत्र' में नहीं 
मिंठती है और इसकी साद्श्यता बोडोंके म० बुछके जीवनसे 
बहुत कुछ है।' ऐसी दशामें उस्स्मयमें शीलूथमकी जावश्यक्ताको 
देखते हुए भगवानका बाल्ब्रह्मंचारी होना ही उचित जेचता है | 
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“>भमबु० पृु० ४२-४४ । 

२-श्वताम्बर झास्त्रो्में भगवान महावीरका यशोदाक्रे साथ विवाह करना 
और उनके पुत्री होना संभवत: सिद्धान्तभेदकों स्पष्ट करनेके लिये लिखा 
गया है; क्‍योंकि द्गिम्बर जैन सिद्धान्तके अछुसार तीर्थंकर भगवानकी 
पृण्पप्रकृत्िकी विशेषताके कारण उनके पुत्नीका जन्म होना असम्भव दे । 
ऋषभदेवजीके कालदोपसे दो पुत्रियां हुईं थीं। इश्री स्रिद्धान्तमेदको स्पष्ट 
करनेके लिये खेताम्वरोने शायद भगवानका विवाह व पुत्री होना लिख 
दिया है; वरन्‌ कोई कारण नहीं कि वि भगवानका विवाह हुआ होता 
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भगवान महावीरका + रने मृहत्याग किया था। इस्तसमय इनकी 


खहत्याम | अवस्था करीब तीम वर्षक्री थी। उन्हों 
उप्तप्तमयके रानोन्मत्त रानकुमारों जोर आनीविक्रों एवं ब्राह्मण 


पियों जेसे प्ताधुओंकों मानो पूर्ण बह्मचयक्ला महत्व छुदुबंगम 











तो दिगम्बराम्रायके शांगख्र उसका उछेख न करते जब व अन्य दीये 
करोंका विवाह हुआ लिखते हैं। वाद्ध अन्धोंमे भी भगवानकी पुत्री 
आदिक्ा कुछ उल्लेख नहीं मिछता हैं। श्रेताम्बर शार्ोमे भगवानकी 
जीवनीका चित्रण बहुत कुछ स० बुद्ध जीवनचरित्रिके ढेंगपर हुआ है । 
ऐसा चिदित द्योता है दि पाली पिटद्योंको सामने रखकर श्े० प्रंथोंकी 
रचना ६० को ६ ठी शण० में हुई है। इसका सप्रमाण वर्णन इस 
अगाड़ी करेंगे । यहाँ इृदना बतला देना पर्याप्त है. कि पाधात् विद्वान 
भी इस घातकों स्वीकृवार ऋरते हैं कि खेताम्बरोंने महादीरज्ञीका जीवन 
वृतान्त स० ब॒ुद्धेके जीवनचरित्रके अनुसार भोर उसीके आधारसे लिखा 
है । ( इन्डियन सेक ओकफ दी जन्य, प्र० ४५०) ' ललितविस्तर ' जार 
“निदानकथा' नामक बौद्धप्रन्थोंम मैसा चरित्र गोतिम घुब्छा दिया हू 
है; उससे झलेताम्यरों द्वार बह भ० महादीरके चर्त्रिय कई बातोमें 
सादइश्यता है। ( ऋष्टिद०, प्र० १५६ ) उदाहणके तोरपर देखिये, थ 
साटश्य जन्मसे ही प्राग्म्म होजाता है। “म० चद्धके विषय कहा गे 
है कि उनको मालूम था, वह स्वर्सस चय दोकऊरके लमुक रीतिसे जन्म 
घारण करेंगे। भ० महावीरके सम्बन्ध भी खेताम्बर प्रन्ध यही फटले 
हैं कि उनको अपने आगमनका ज्ञान तीन प्रद्मासे था। सुवावस्थारों 
लीजिये तो जंसे वौद्ध कहते है हि बदका विवाह यशोदा नामका राज- 
कन्पासे हुआ था, पैसे ही खेताम्दर भी बलटाते हैँ कि महावीरणीशा। 
विवाह यक्षोदरा नामक राजमुमारीस हुआ था। झेवाम्बर दास कहने 
हैं कि सगवानके माता पिताने उनसो दीक्षा प्रहण करनेसे रो 


नये सौदा भा; 
श्् थक | 


घुत्के सम्बन्धमें यही कहा जाता है। फेदाम्बरोदा मत है कि भगवा 
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करानेके लिये तबतक ब्रह्मचारी रहकर कठिन इन्द्रियनिम्रह और 
परीपह जय करनेके मार्गमें पग बढ़ानेका निश्चय ऋर लिया था | 
अपने पिताके राजकार्यमें सद्दायता देते हुए ओर गृहस्थक्री रंग- 
रलियोंमे रहते हुए भी भगवान संयमका विशेष रीतिसे भम्याप्त 
कर रहे थे | उनके हृदयपर वेराग्यका गाढ़ा रंग पहलेसे ही चढ़ा 
हुआ था | सहस्ता एक रोम उनको जात्ताज्ञान प्रकट हुमा और 
वह उठकर “ वनपण्ड ? नामक उद्यानम पहुंच गए | माता-पिता 
जादिने उनको बहुत कुछ रोऋना चाहा; छिन्तु वह उन सबको 
मीठी वाणीसे प्रप्नन्न कर विदा ले भाये ! मार्गशीर्ष शुक्वाकी दश- 
सीको वह अपनी “चन्द्रपसा' नामक पालखीमें मारूढ़ हो नायखंड 





नकी गद्वल्थद्शामें ही उनके माता पिताका स्वगधास होगया था और 
उनके ज्येष्ठ श्राता नन्दिवद्धेन राज्याधिकारी हुए थे। बौद्ध अनन्‍्धोंध भी 
म० वुद्धकँ माताका जन्मते ही परलोकवासी होना लिखा है तथा उनमें 
उनके भाई नन्द बताये गये हैं। ( साम्म० पृ० १२६ ) म० बुद्ध 
'सम्बोधिः प्राप्त कर डेनेके पश्चात्‌ भी ऋवलाद्ार करते थे। ( महावग्ग 
5.89 पृ० ८२) भगवान महादीरके विपयरममं भी खेताम्बर शास्त्र वही 
कहते हें । म० बुद्धे जीवनमें उनके मिक्षु संघर्मे मतमेर३ खड़ा हुआ 
था (मह्ावग्ग ८); खेताम्बर भी कहते है कि भगवानके जमाई जमा- 
लीने उनके विरुद्ध एक अप्फल आवाज़ उठाई थी। वाँद्ध कहते हें 
कि परिनिव्वानके समय भी म० बुछने उपदेश दिया था। और उनके 
शरीरान्तपर लिक्छित्रि, महछ आदि राजा आये थे (869३ 49 
939900॥8, 0-]38व) .ख़ेताम्पर भी कहते हैं कि भगवान महा- 
चीरने पावाम्नें पहुंचकर निर्वाण समयमें कुछ पहले तक उपदेश दिया था 
छोर उनके निर्वाणपर लिबच्छिवि, मद आदि राजगण आये थे 
बुद्धकी मृत्यु उपगन्त उनका संघ वैशालीमें एकत्रित हुआ था और 
उसने पिटक प्रथोंक्रो व्यवस्थित किया था। इसके बाद अशोकके समयमें 
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अथवा वनखंड उद्यानमें पहंचकर उत्तराभिमुख हो अशोकदृक्षके नीचे 
रत्तमई शिलापर विरानममान होगए थे। उन्होंने सव वस्त्राभुषण 
इस्समय त्याग दिये थे ओर सिदधोंको नमस्कार करके पंचमुष्टि छोच 
किया था | इप्रप्रक्ार निम्नेन्ध भ्रमण हो वह ध्यानमग्त होगए और 
उनको शीघ्र ही सात रूव्धियां एवं मनःपर्येय ज्ञानकी प्राप्ति हुई थी । 
श्रेताम्बर आम्नायके शास्त्रोंमें लिखा है क्लि भगवान दीक्षा 
अगवान महावीरकी समय नग्न हुये थे | इन्द्रने दीक्षा समयसे 
दिगम्घर दीक्षा । एक वष और एक महीना उपरान्त ' देव- 
दुष्य वस्त्र ? घारण कराया था | इसके पश्चात्‌ वे नग्न होगये थे । 


भी वह एकत्रित हुआ था। इसीतरह इत्रताम्बर कद्दते हें कि भगवान 
महावीरके उपरान्त मेनसंघ पाटलीपुत्रम एकन्रित हुआ था। और उस्ने 
द्विद्धान्तको सुव्यवस्यित किया था। फिर बद्भीमें भी वह एकन्र हुआ 
था । सारांशत: भगवान महावीरके जीवन सम्बन्ध जो घरनाएँ फेब्ल 
औताम्बर प्रन्थोंम लिखी हुई हैं; उनका साहइ्य म० बुझके जीवनसे 
खूब है और ख्वे० आंगम प्रन्धोद्या संकलन भी प्रायः यौद्योदे पिटक 
अन्पोंके प्रमान मिलता है। अतः यह जंचता है कि उनने बोदोके 


आधाएसे उक्त जीवन घटनाएं लिखीं हैं। इस अवस्थार्भ उनपर विश्वास 
करना जरा कठिन है। 


१०जैनश्चासोमे ज्ञान पांच प्रकारका बतलाया टै:-(१) मति, (२) 
श्ुत, (३) अवधि, (४) मनःपर्येय, (७) केव्टश । मतिशान संसास्फे 
रश्य पदाधोंका ज्ञान है, जो इन्दियों व. मनद्वारा जाना जागक्ता है। 
मतिक्षानने स्ताथ२ शासोंके स्वाध्याय और अध्ययनसे प्रात पहार्धके शानफो 
श्रुतज्ञान करते हैं। उन सब बातोंका ज्ञान नो वर्त रही हों बिना बर्टा 
जाएही घेठे बंठे जान लेनेशो अवधि कहते हैं। दूसरोंके मनोभावक्ों 
जान लेना मनःपर्यय हैं और जगतके भूत भविष्य बत्तेमारफे समस्त 
'पदार्धोकों घुगपत्‌ जान छेना केबलज्ञान है। २-तेंछ, है, 2, 79, 
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'देवदृष्य वच्च” से क्‍या भाव है, यह खवेताम्बर शास्तरो्में नहीं बत- 
छाया गया है | वह कहते हैं कि देवदूष्य बल्ल पहिने हुये भी 
अगवाच नग्न दिखते थे | इप्का साफ अथ यही है कि वे नग्द 
थे | एक़ निष्पक्ष व्यक्ति उनके कथनसे इप्के जतिरिक्त और कोई 
मतरूब निक्काक्त ही नहीं प्रक्ता है | फछूतः ख्वेताम्बरीय शा्तो्ि 
सी भगवानका नग्न दिगम्बर सुनि होना प्रगट है। जचेरूक: 
अथवा नग्न दशाको उनके आधचारंग सूत्र! में सर्वोत्छष्ट अवस्था 
बतकाई ६० | अचेलुऋसे भाव यथाजात नग्न स्वरूपके मतिरिक्त 
यहांपर और कुछ नहीं होप्तक्ते; यह बात वोद् शास्त्रोके कथनसे 
स्पष्ट है. | 

बी शास्त्रोमें जेन सुनियों अथवा निग्नेन्थ अमर्णोंकों सर्वत्र 
नग्न साधु लिखा है. और यह साधु केवल भगवान महावीरके 
तीथेके ही नहीं है, प्रत्युत उनसे पहले भगवान पाइवेनाथनीके 
तीथंके भी हैं | अतणुव भगवान पाइवेनाथ एवं अन्य तीर्थकरोंका 
पूर्ण नग्न दशाकों साधु अवस्थामें घारण करना प्रमाणित दै । 
इवेदाम्बरीय जाचारांग सुत्रमें भी शायद इस्ती णपेक्षा लिखा दे कि 
“दीथेड्डरोंने भी इस्त नग्न वेशकों घारण किया थी । इससे प्रत्यक्ष 
प्रगट है कि भगवान मद्दावीरनीके अतिरिक्त मवशेष तीथेड्टरोंने 

१-०कसू ० स्टीवेन्धन, पृ०. ८५ फुटनोटड । २-४8, ६ के. 
99- 55-56. ३«०दीनि० पाठिकरसुत्त; बीर वर्ष ४ पृ० ३५३ ४ 
४-ममबु० प्र०. ६०-६१ और २४९-२७५, जैसे दिव्यावदान पृ० 
१८५, जातकमाला ( 9, #&, 8. ५०). 7, ) पएृ० १४५, महावग्ग 
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भी इस दिगम्वर दीक्षाको ग्रहण किया था। बोडछाचाय बुद्धथोष 
अचेढक शब्दके अथ नग्न ही करते हैं! | मनन मुनियोंक्रा उछेस 
स्वयं जन अन्थों एवं बोद्दोंके पाढी ओर चीनी भाषाओंके . ग्रन्धोंमें 
भी अचेलुक रूपसे हुआ मिलता है । हिन्दुओंके प्राचोनसे प्राची 
शास्रोंम भी जन सुनियोंकी 'नग्न' 'विवप्तन' आदि लिखा है 
अचेलक णथात्‌ नग्न दशा ही कल्पाणक्रारी है ओर यही मो 
प्राप्त करानेका सनातन लिंग है, यह बात नंनमतर्मे प्राचीन ऋरूद्े 
स्वीछत है । 
अतएव जन मुनियोंके यथानात दिगम्बर वेपमें शेक्रा ऋर 

वृथा है। वास्तवमें सांध्वारिक वंधनोंस मुक्ति उप्ती हालतमें मिल 
सक्ती है, जब मनुष्य बह्य पदार्थाप्ते रंचमात्र भी सम्बन्ध अथवा 
संप्तग नहीं रखता है | इसी कारण ए5 चेन मुनिको अपनी 
इच्छाओं और भाकांक्षाओंपर सर्वेधा विभयी होना परमावश्यक 
होता है | इत्त विभयमें उस्ते सर्वोपरे 'लज्जा! को परास्त करना 
पड़ता है | यह प्रारुत सुस्ंगत है। संयमी पुरुषक्ो अप्तली हालत- 
सपने प्रारृत स्वरूपमे पहुंचना है | अतएब यह यथानात रूप 
उप्तके लिये परमावश्यक है। उप्त व्यक्तिकी निसए्ह्ता और इंद्विय- 
निग्रहका प्रत्यक्ष प्रमाण है | नग्नदशामें वह पांत्तारिक संप्तगगंसे छूट 
जाता है। कपड़ोंकी झेझटसे छूटनेपर मनुष्य अनेक झेझदटेंसि छूट- 
4, ७, 07. २-भमदु० पृ० *५०-द्ीनि. पराटिक सुत्त+ ३-बौर, भा० 
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कर पृण स्वतंत्र होजाता है | नेनोंके निकट विशेष आवश्यक जो 
जल है, सो इप्त भेषमें कपड़ोंके न होनेके कारण उप्तक्री भी जरू- 
रत नहीं पड़ती | 
वम्ठुतः हमारी बुराई भलाईंकी जानकारी ही हमारे मुक्त 
होनेमें बाघक दे | सुक्तिताम करनेके किए हमें यह भूल जाना 
चाहिये कि हम नग्न हैं| नन साधु इस वातको भूल गये हैं | 
इसीलिये उनको कपड़ोंकी आवश्यक्ता नहीं है। वह परमोत्कष्ट 
और उपादेय दशाको पहुंच चुके हैं | इप्त दिगम्बर भेषको केवल 
जेनोंने ही नहीं प्रत्युत हिन्दुओं ईप्ताइयों ओर मुप्तल्मानोंने भी 
साधुपनका एक चिन्द्र माना है | स्ारांशतः यह प्रगठ है कि 
अगवान महावीरने गृह त्याग करके इसी दिगेबर भेषको घारण 
किया था | र्वेताम्बर जेन जाचाये अन्ततः कहते हैं कि “ उन 
भगवान्‌ महावीर ) के तीन नाम इसप्रकार ज्ञाव हैं कि उनके 
माता-पिताने उनका नाम वद्धंमान रवखा था, क्योंकि वे रागढेपसे 
उहित थे; वे “ भ्रमण ? इसलिये कहे जाते थे कि उन्होंने भवानक 
उपस्तग ओर कठिन कष्ट सहन किये थे, उत्तम नग्न अवस्थाका 
अस्याप्त किया था और सांप्तारिक दुःखोंको सहन किया था; और 
पूज्यनीय 'अ्रमण महावीर”, वे देवों द्वारा कहे गये थे |” 
दीक्षा अह्ण कर लेनेके उपरान्त भगवान महावीरने ढाई 
'सगवानका धथम दिंनेका उपवास किया और उसके पूर्ण होनेपर- 
पारणा । जब्न वह मुनि अवस्थामें सर्वे प्रथम जाहार 
अहण करनेके लिये निकले तो कुलनगरके कुछनूपने उनको 
7 व-ममबु० पू० ७५०६० । २-०४. 7, 70, 98, 
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पड़गाहकर भक्तिपुवेक आह्वारदान दिया थाः | राना और नगरका 
एक ही नाम, गणराज्यक्रा चोतक है ओर यह ऊपर कहा ही जा- 
चुका दे कि यह कुलपुर नाथवशी क्षत्रियोंक्ी विशेष वध्ती 'कोछग 
ही थी और कुलनूप वहांके क्षत्रियोंके प्रमुख नेता थे | भगवानका 
पारणा उन्‍्हींके यहां हुआ था | कुलपुरसे भगवान दशरथपुर्को 
गये थे | वहां भी इसी कुल्नूयने जाकर भगवानक्नो दृषध ओर 
सांचडका जाहार दिया था | इप्तप्रकार परम पात्रको जाहारदान 
देकर इस रानाने विशिष्ट पुण्य संचय किया था। उदप्तके यहां 
देवोंने रनवृष्टि आदि पंच'श्रय किये थे । 


इसके उपरान्त भगवान महावीर वनक्ी वापप्त चले गये 
भवनामक | रुद्धका ओर ध्यानमंएन होगये थे । फिर वहांसे वे 
उपसग । अन्यत्न विहार कर गये थे। कितने ही स्था- 
नोंमें विचरते हुये वे उज्नयनी पहुंचे थे। अभी वे अब्पन्न दे 
और इसत कारण मौनसे रहते हुये, केवल जात्मस्वरूपर्मे लीन रहते 
थे | उज्मयनी पहुंचकर वह “ अतिमुक्तक ” नामक स्मशानमृमिमें 
रात्रिके प्मय प्रतिमायोग घारण करके, ध्यावलीन खड़े थे। उस्त 
समय भव नामक रुद्रने उनपर भनेक्क प्रक्नारक्के उपप्तर्ग डिये थे 
किन्तु वह उन 'विभव! अर्थात्‌ संप्तार रहितक्की जीत न प्तक्ना था | 
सन्तरमें उप्तने उन भिननाथको नमस्कार किया और उनका नाम 
अतिवीर खखा था | 
उठ पु० ६१ ०६१६ । २-भेम० [० ६८। ३-३3 एक. 
६१२-६१३ । 
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श्वेताम्बर शास्त्रोंमें इसके अतिरिक्त भगवानपर अन्य बहु- 
तसे उपसतगे होनेका वर्णन मिलता है; किन्तु 
उनमें ऐतिहासिक तत्त बहुत कम होने ओर 
' उनमें मात्र भगवानके कठोर तपश्चरण और महान्‌ सहनशीछताको 
प्रगठ करनेझ्का मुझ उद्देश्य रहनेके कारण उनको यहांपर छिखना 
अनावश्यक है| सचमुच भगवान्‌ महावीरके जीवनका महत्व उनकी 
इस कष्ट स्रहिप्णुवामें नहीं है, प्रत्युत उप्त जात्मबक और देह 
विशक्तिमें है, महांत्रे इस गुणका और इसे स्ताथ २ और भी कई 
गु्णोक्रा उद्धव हुआ था। एकवार जपने अनुपम सोन्दर्यसे विश्वक्ो 
विमोहित करनेवाली अनेक सुन्दर घलोनी देवरमणियां महावीरजीके 
पाप्त आकर राप्त रचने लगीं और नानाप्रकारके हावभाव, कक्ष 
और मोहक अग विशेषसेे वे अपनी केलि-कामना प्रगट करने 
लगीं, कि निसे देखकर किसी साधारण युतरा तपत्वीका सखलित 
होनाना बहुत सम्मव था; किन्तु भगवान्‌ मदह्दावीरपर इश्त काम- 
संन्यक्रा भी कुछ अप्तर न हुआ | महावीर भजेय थे | फ़लूत: देव- 
रमणियां अपनाप्ता भुंद्ध लेकर चली गई | यह घटना उनके आत्म- 
बल और इंद्रिय निम्रहक्की पृणताकी चोतक है. । 
खेताम्बरोंके “ मगवत्तीसृत्र ' में कथन है. कि गृद्द त्यागकर 
दूधरे वष नव भगवान्‌ छद्मत्थ दशामें रानगृहके 
निकट नालन्दा नामक गांवमें निगनमान थे; 
तब मक्खलिपुत्र गोशाल नामक एक मिक्षु भी भगवानके भतिश- 
यंको और रानगृहके श्रष्ठी विनय द्वारा उनका विशेष आदर होता 
१०चेसम० पृ० १५४०१७००। ६-भंगवती -१५-उद६० ४०0ए7७०॥0४, 
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देखकर उनका शिप्प होनेको तत्पर था| किन्तु इप्त समय सग- 
वानने उप्तको अपना शिष्य नहीं बनाया। नालन्दासे भगवान्‌ कोछाय 
पहुँच गये, जहां ब्राह्मण बाहुलने उचको माद्दार दिया था | गोशाल 
भगवानको ढूंढ़ता हुआ वहां ठोक उस्ती समय पहुंचा जब बहुत 
छोग बाहुलके उक्त जाह्रदानकी प्रशेत्ता कर रहे थे। यहांपर गोशा- 
लकी प्राथनाक्रो महावीरनीने स्वीकार कर लिया लिखा है; अरशत्‌ 
उन्होंने गोशालको अपना शिष्य बना लिया | फिर गोशाल और 
महावीरनी दोनों भने प्ताथ पस्ताथ छे वष तक पणियमृमिएें रहे | 
* भगवतीसुत्र' का यह कथन ख्वेताम्बरेकि दूपरे ग्रन्थ 'इरुपसु॥ ! 
( १२२ ) से ठीक नहीं पंठता | वहां सगवानक्री परणियसमिमें 
केवल एक्च वष ही व्यतीत किया लिखा है| इपके अतिरिक्त यह 
भी ठीक नहीं है कि भगवान जद स्वये छल्कस्थ थे तब उन्होंने 
गोशालको अपना शिष्य बनाया हो | उनके जाचारासुत्रमें पट 
लिखा है कि भगवान छम्मम्ध दाम बोलते नहीं थ्े-मोनका अम्पास 
करते थे । अतएव भगवती! का उपरोक्त वृ्थन स्वयं उनके ही 
ग्ेथसे बाधित है एवं अन्य विद्ृन भी सन्य प्रद्गार इसी निःरपेएर 
पहुचे हैं ७ मबखलिगोशाल भगवान महावीरक्ा शिष्य नहीं था | 
उपरान्त 'भगवतीमुत्र' में बचलछाया है कवि भगवान महादी 

गोशाल मय पिडस्यगामपे क्ृम्मगामफी नारहे थे, तो मार्ममें एद् 
पाल फूडरी लता विशेषक्नो देखकर गोशालने चिज्ञाप्ता की कि 
लताझ्ा नाश होगा या नहीं और फिर उप्तके चीन इहां प्र्चट 
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होंगे ।? महावीरजीने उत्तरमें कहा कि 'छ॒ताका नाश होगा, किंतु 
उसके वीजॉसे फिर उप्तकी उत्पत्ति होगी |” गोशालने इसपर विश्वाप्त 
नहीं किया | उप्तने छौटकर लताक़ो नोंचकर फेंक दिया। होनीके 
सिर इसी समय पानी भी बरस गया; जिससे उप्तकी जड़ हरी 
होगई और उसमें बीज रूग आये। 

जब गोशाल ओर महावीरणी वहांसे फिर निकले तो गोशा- 
लगने महावीरजणीकी उनके कथनकी याद दिछाई और कहा कि छता 
नए नहीं हुई दे | महावीरजीने छत्ापर तबतक जो हालत गुनरी 
थी, वह ज्योंकी त्यों सब बात बता दी | इत्त घटनासे गोशालने 
यह विश्वाप्त कर लिया कि केवल वृक्षछता ही नष्ट होनेपर फिर उस्ती 
शरीरमें जीवित होते हों, केवल यही बात नहीं है; बलिक प्रत्येक 
जीवित प्राणी इसी प्रकार पुनः मृतशरीरमें जीवित (8०७४७॥७४४९)' 
होपक्ता है ! भगवान महावीर गोशालकी इस्त मान्यतासे सहमत 
नहीं हुये | इस्तपर गोशालने अपनी रास्ता ली और तपश्चरणक्रा' 
अम्याप्त करके उप्तने मंत्रवादर्मे कुछ योग्यता पाछी | फलूतः वह 
सपनेको ' जिन ” घोषित करने लगा ओर श्रावस्तीम माकर आनी- 
विक संप्रदायक्न नेता बन गया | इसी समय जपनी संप्रदायके: 
प्िछांतोंको उप्तने निश्चित किया था; निनको उप्तने “ पृव्वों 'के 
“हानिमित्त” नामक एक भागसे लिया था। 

भगवानने उप्तके निनत्वकों स्वीकार नहीं किया था। गोशा- 
, हने जन संप्रदायको कष्ट पहुंचानेके बहु प्रवत्व किये थे और 
'अन्ततः उसकी मृत्यु बुरी तरेद् आवस्तीमें. एक कुम्मारके घर हुईं थी। 
7 जजजाजी प्र० ४४)... 
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श्रेताम्यराचायने इपे कथामें गोशालको खूब ह्वीनाचारी प्रगट कर- 
नेका प्रयत्व किया है; निप्तमें बह प्रिद्धान्त विरोधकों भी भूछ गये 
हैं। अतः उनके कथनमें ऐतिद्ाप्तिद्न तत्त्व प्रायः नहीं के वरावर 
है। नब छठम्मस्थ दशामें गोशालका भगवानका शिष्य होना ही 
चाधित है, तब शेष फथाको महत्व देना नरा कठिन है | 
दिगम्बर सेन संप्रदायके शास्त्र “भगवती?” के उपरोक्त 
दिगम्वर शाखेमिं.. “ने सहमत नहीं दें | उनमें छिखा है 
गाशालफा उल्छेजख। कि मकखलीगोशाल भगवान पाश्चनाथनीकी 
शिष्पपरंपराके एक मुनि ये; परन्तु सिम समय भगवान महावीरके 
समवश(णर्में उनकी नियुक्ति गणघरपद पर नहीं हुईं, तो वह रुष्ट 
होछर श्रवस्तीमें आकर भानी विक संप्रदायके नेता बन गए थे | जोर 
अपनेको तीथकर प्रतिघोषित करके यह उपदेश देने लगे थे कि ज्ञानसे 
मोक्ष नहीं होता; भज्ञानते ही मोक्ष होता है। देव या ईश्वर कोई 
है ही नहीं। इपलिए स्वेच्छापुर्वक्त शुन्यक्ा ध्यान ही करना चाहिये | 
देवेसेनाचार्यके ( १०वीं शताब्दी ) दशनसार जोर 'साव- 
अन्यधोतोसे दिगरदर दे नामक ग्रन्धोर्मे यह वर्णन विशेष 
शा्जोका समन, रीतिसे है। श्री नेमिचन्द्रावायेके गोमट- 
गैाशाल पाश्दनाथकी (हमें भी गोश/छक़ी गणना सज्ञानमदमे 
परंपराका शिष्प । की गईं है। यही बात खेताग्वोंके * सत्र 
छतांग' ग्रेथमें लिखी हुई है | बोडोंके धम्झ फलछुत्त में भी गोशा- 
लकी इस अज्ञानमतरूप मान्यताक्ा उछ्ेख मिलता है| वक्ष गोश्चा- 
लफो यह मत प्रगट करते हुए लिखा है. कि “बज्ञानी जोर ज्ञानी 
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संपतारमें भ्रमण करते हुये समान रीतिसे दुःखका अन्त फरते हैं ? 
( संघावित्वा संप्तरित्वा दुःखस्प्तान्तम्‌ करिस्प्तन्ति ), पातंनलिने भी 
झपने पाणनिसूतके भाष्यमें गोशालके प्म्वंधपें कुछ ऐपा ही घ्िछांत 
निर्दिष्ट किया है | उप्तने छिखा है कि वह 'मस्करि! केचल वाध्तकी 
छड़ी हाथमें लेनेफे कारण नहीं कहलाता था; प्रत्युत इश्नलिये कि 
वह कहता था-“कमे मत करो, कम मत करो, केवल शांति ही 
बाछनीय है।” ( मा छत कर्माणि, मा छूत कर्मोणि इत्यादि ) | 

अतएव दिगम्बर जेनाचार्यने मक्खलिगोशालको नो अज्ञाद 
मतक। प्रचारक लिखा है, वह ठोक प्रतीत होता है। और अन्य 
श्रोतोंसे यह भी प्रगट है कि वह विधिकी रेखक्ो जमिठ मानता 
था| कहता था कि जो बात होनी है, वह जवश्य होगी; और 
उसमें पाप-पुण्य कुछ नहीं है | इप अवस्थामें उप्तके निकट ईश्व- 
रका अस्तित्व न होना स्वाभाविक है| इप्त प्रदार दि० झाख्रोंक्रा 
उपरोक्त कथन ठीऋ जंचता है | ओ( यह मानना पड़ता है कि 
मकखलि गोशाल भगवान पाश्वनाथनीऊै तीर्थक्ना एक मुनि था ओर 
बहुश्नती दोते हुये भी जब उसे श्री वीर भगवानके समवशरणमें 
प्रमुख प्थान न मिला, तो वह उनसे रुष्ट होऋर स्वत्तत्र रीतिसे 
अज्ञानमतका प्रचार करने लगो | 

डिन्तु देवसेनाचायनीने मक्खलि गोशालका नामोलेंस 'मह्क- 
मंक्ललि गाशांठ और रिपरिण' रूपमें किया है | संभव दै, इससे 
पूरण कंसछप। पूरण उप्तका भात्र गोशालपे न प्तमश। नाय और 

जैन मुंनि था। उपरोक्त कथनको अप्तेगत माना नाथ; किंतु 
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वाघ्तवर्में बात यह है कि मगखलि गोशालका नामोडेख 'मवखलि 
गोशाल' के अतिरिक्त ' मंखलिपुत्र गोशाल ' और भस्करि! रूपमें 
भी हुआ मिलता है। देवसेनाचार्यने मस्करि रूपमें उन्हींक्रा ड्छेख 
किया दे । उन्होंने मस्करिक्री शिक्षा बंतलांइ दें उनका सामेनस्य 
मदखलि गोशालकी शिक्षाओंप्रे बेठ नाना, इंप्त बातकी पर्याप्त साक्षी 
है कि उनका भाव मक्खलि गोशालसे ही है। पूरणसे देवसेनाचा- 
येक्रा जभिप्राय उत्त समयके एच अन्य प्रख्यात साधुसे है। वछ 
कछोग-(१) पृरण कृष्सप, (९) मकखलि गोशाल, (३) संभित केप- 
ऊम्बली, (४) पकुढकचायन, (५) संतय वेरत्थी पु और (६) 
निगनन्‍्ठ नाथपुत्तकी गणना उप्त समयक्ो प्रख्यात ऋषियोंगे करते 
हैं| निगन्‍्ठ नाथपुत्त अर्थात्‌ भगवान्‌ महावीरके अतिरिक्त अवशे- 
श्रक्की म० बुद्धने तीव्र जालोचना भी की है | 

यह सब्र ही ऋषिगण भगदान्‌ महावीरसे वयमें अधिक और 
उनसे पहलेके थे! | मिप पृरणझा उल्लेख देवपेनाचार्यमे किया दे, 
चह पूरण कस्प्तप ही प्रतीत होता है। इसका सम्बंध ग्रोझ्ालूसे 
विशेष था, इप कारण हन दोनोंका उलछेख प्ाथ साथ किया नाना 
सुसंगत है। बीडोंके 'अमुत्तर निद्काया में पूरणकों गोशालका शिप्य 
प्रगट करने नप्ता डछेख है तथा गोशालरके 5 सभिनाति पसिद्धांतको 
पूएणक्रा बतलाया गया है | यहां गलती होना मशद॒य है; वहिप् 
इस पसिछांत मिश्रणसे उनका पारस्एरिक धनिष्ट सम्बंध ही प्रगद 
होता है; मिसे डा ० जलि चारपेन्य्यिर मा० भी ग्दीकार ख्स्ते है | 


१-दोनि० *#० २ 7१० ६१५७० | ्नह्ग्टी ४ पृ मए-+मूट + ३१-हटिटीन 
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दोनों ही सताथु पुण्य-पापको भी नहीं मानते थे । जतः गोशाल 
और पूरणका एक ही मतके अनुयायी होना प्तिड है और बहुत: 
करके वह गुरु शिष्पवत थे | 
इस दशा जैंनाचार्यने उन दोनोंका नामोछेख एक साथ 
प्रकट करके, यह रपष्ट कर दिया दे कि उनका सम्बंध भवर्य एक. 
ही मतसे था; भमिप्तको आनीविक कहते थे । कुछ विद्वान गोशा- 
छकी आनीविक मतका नेता और पूरणको अचेलक मतका मुखिया 
समझते हैं; किंतु यह यथार्थताके विपरीत है ।* 
वास्तवमें उप समय जचेलक नामझा कोई स्वतंत्र संप्रदाय 
*अचेलक ! नि्रधोंका "री था| अगुत्तर निकायमें उप्त समयके: 
द्योतक है | तव इस प्रख्यात मतोंकी नो सुची दी दे, उसमें 
नामका कोई अछूग अचेलक नामका कोई संप्रदाय नहीं दे ।* 
सम्प्रदायनहों थां। प्राह्मम तो ऐस्ता होता है कि अचेलक शब्द . 
उप्त समय श्रमण शब्दक्की तरह नग्न साधुओंके लिये व्यवहृत होता 
था और मुख्यतः उस्तका प्रयोग मेन संप्रदाय और उप्तके साधुओंके 
ढिये होता था | निम्रथ आवकक़ा पुत्र सच जचेरूछ छोगोंकी 
निन क्रियायोंका उछेख करता है, वह ठीक नेन सुनियोंकी क्रिया- 
योंके समान दे | इसके अतिरिक्त ओर भी कई स्थलोंपर बोदोंने 
अअचेलकः शठ्दका प्रयोग जेनोंके ढिये किया है। जतएवं आनी- 


१-3, 7. 30670, डजऱए्त।।। #, २-समबु० प्रू०:२०८ । 
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बिक संप्रदायके समान भचेलककों भी एक संःदाय मानना उचित 
नहीं है और न वह आनीविद्नोंक्रा ही अपर नाम था | 


किन्‍्हीं विद्ानोंका यह भी अनुमान है कि संगवान महावी- 
भगवान महांवीरपर रगीने अपने धर्म निर्माणमें बहुतसी वातोंकी 
गेशालका प्रभाव सहायता आनीविक संप्रदायसे ली थी।* 
नहों पड़ा था। खाप्तकर वह ऋद्ते हैं कि नग्मताको भगवान 
अहाबीरने गोशालसे ग्रहण किया था; किंतु उनके इृध कथनमें 
बहुत कम तथ्य दे | भिप्त समय शेतांवरेंकि झनुपार गोशाल मह&- 
वीरनीको मिछा था, उप्त प्मय वह सबस्त्र था | भंगवानके साथ 
रहकर उप्तने बस्त्रोंका त्याग किया था जोर तब उप्तको भगवानने 
अपना शिष्य बनाया था, यह प्रगट है | म्ध च यह भीं 
ज्ञात है कि भगवान महावीरजीने प्ताघु दीक्षा ग्रहण करनेफे सम- 
यसे ही नग्नभेप घारण किया था; नसे कि ऊपर लिखा जालुका 
है । जतएव यह बिल्कुछझ असंभव है कि गोशाल हारा प्रभावित 
होकर महावीरजीने नग्नभेष घारण किया हो | हमी प्र्ार जानी- 
विकॉंके कतिपय पिडांतोंकी सटशता भ० महावीरके सिदांतोसे 
होती देखकर, यह कहना कि महावीरनीने अपने सिद्धांत गठनमें 
गोशालसे सहायता ली, कुछ महत्व नहीं रखता; क्‍योंकि जानी विश्य 
संप्रदायकी उत्पत्ति भिप्त प्मय हुईं थी, उत्त समय भगवान शब- 
नाथ द्वारा मनधर्मका पुनः प्रचार होचुका था | 
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अतः नेनधमममें वह नियम आजी विकोंके पहलेसे ही स्वीकृत थे। 
आंज्ञीबियॉन ज्ैनोंले भगवान महावीरने भी उन्हींका प्रतिपादन किया 
अपने सिद्धान्व था | आधुनिक विह्वानोंको भी यह मान्य है 
लिये थे । कि आजीविक नेता मवखलिगोशाल, पूरणक- 
सप्रप जादिपर मेनघमंका विशेष प्रभाव पड़ा था और उनने मैनघ- 
मेसे बहुत कुछ सीखा था । आाजीविक सम्प्रदायका निकाप्त ही मेन. 
घरमसे हुमा हो तो कोई आश्रये नहीं। नेनवर्मके आधारसे आनी- 
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प्रभाव पड़ा था । (०. छं&968 0" #छी8 * एश967 (70. 
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विकॉने अपने प्रिडान्त निश्चित किये थे, यह एक मान्य विषय 
हैं ।* तथापि निम्न विशेषताओंको ध्यानमें रखनेसे यह रप्ट दृष्टि 
पड़ता है कि जानीविक.मतका विकराप्त जेनमतसे हुआ था:- 
(१) आजी विक्क संप्रदायक्रा नामकरण ' आाजीविक ! झाफ्मे 
इसी कारण हुआ प्रतीत होता है कि आनीबिक साधु, निनक्ी 
बाह्मक्रियायें प्रायः नन साधुओंके अनुरूप थीं, किसी प्रश्नारक्ी 
आजीविका करने लगे थे | मेन शाछ्तरोर्मे स्राधुओंकी ' लानीवो ! 
नामक दोप अर्थात्‌ किसी प्रकारकी आनीविका करनेसे दिलग रह- 
नेका उपदेश है | वस्तुतः जाजीविक प्ताधुगण प्रायः ज्योतिपियोंकि 
रूपमें उप्त समय आनीविक़ा करने लगे थे, यह प्रकट है। अतः 
उनफा नामकरण ही उनका निकाप्त मेनधमंसे हुआ प्रगठ करता मे | 
(२) आनीविक साधुओंका नग्नभेप और कठिन परीपह सहन 
करनेसे भी उनका उद्वम मेन श्रोत्से हुमा प्रतिभाषित होता दे । 
(३) आनीचिक प्राधु प्रायः मन तीथकरोंके भी भक्त मिलते 
थे; जैसे उपक नामक आनीविक साधु अनेत्िन नामऋ चोीदडयें 
जैन तीथकरका डपापक था | 
(४) सेद्धान्तिक विषयमें आजीविछ मेनोंके समान ही भात्माका 
अस्तित्व मानते थे और उच्तको “गरोगी! अर्थात्‌ सांप्रारिक मलेसे 
रहित स्वीकार करते थे तथा संप्तार परिभ्रमण सिद्धान्त भी उन्हें 
मान्य थी । 

.. १-कह्िण्, प० १६६ व इरिइ० भाग ३ ० २६१ ।२-म्रठाचाए- 
धादीदृदरनिमित्ते भाजीबो वणिवरगेद्रयादि | ३-जाज्ञीन ० ६७-६८ 
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(५) जनोंकी विशेषता जणुवाद ( ६०7० गु०००% ) में 
है और भारतीय दरशेनमें उन्हींके यहां इसका सबे प्राचीन रूप 
मिलता है | आजनीविक्न संप्रदायकों भी यह नियम प्रायः ननधमके 
जनुसार ही स्वीकृत था । 

(६) जनोंके दवादशाडु्षतज्ञानमें 'पूष! नामक भी १२ ग्रेथ 
थे। उन्हींमेंसे अष्टाइः मशनिमित्तज्ञानकों आजनीविकोंने अहण 
क्रिया था | 

(७) मकखलिगोशालने जाज्ीविक संप्रदायमें “चत्तारि पाण- 
गाये चत्तारि अपाणगाये? नियम नियत किया था; नो नेनोंके सछे- 
खनाव्रतके पमान था | 

(८) आनीविक् संप्रदायने नेनोंके क्ृतिपय खाप्त शब्दों 
(7७7४७) को अहण कर लिया था; यथा व्चे सत्ता, सब्वे पाणा, 
सब्वे मूता, सब्बे जीवा, 'संज्ञी', 'असंज्ञीः, 'भषिकम्म! इत्यादि। 

(९) गोशाल्कझा छे अभिनाति सिद्धान्त नेनोंके पट्लेशया 
सिद्धान्तके सदश है । 

(१०) गोश्ञारू अपनेको 'तीथंकर' प्रगट करता था। तीब- 
कर-मान्यता सिवाय जेनघरमके और किसी संप्रदायमें नहीं है । 

(११) नीवोंके एक इन्द्री, द्वेन्द्रिय मादि भेद भी नेनोके 
समान आनीविकोंकोी खवीकूत थे । 
इन बातोके देखनेसे आज्ीविकोंछ्ा मिकास भगवान पाश्- _ 


ल्‍ 
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नाथके तीर्थमें ननधमसे हुआ मानना कुछ अनुचित नहीं नंचता 
है | गोशाल और पृरण इस्त संप्रदायके मुख्य नेता थे | गोशालने 
इस घर्मेका प्रचार २४ वर्षतक करके श्रावणीमें दालाइलाकी कुंभा- 
रशालार्मे महावीर॒नीफे निर्वाणसे प्तोलह वर्ष पहले मरण क्रिया था। 
इस समय उप्तने अपने छृतदोपोंक्ा प्रायथ्ित्त सी लेलिया था और 
प्रगट कर दिया था कि वह सर्वज्ञ नहीं है | जानीविक साधु 
अच्युत अथवा सद्दस्तार स्वगंतक गमन करते हैं।* गोशालके प्रृत्यु 
उपरान्त भी मानीविकमतका प्रचार रहा था| संभवत्ः महापद्य नन्‍्द 
जानीविक था और मशणोकने नागाजुनी परवेतपर इनके लिये गुफार्ये 
बनवाई थीं।* 
उपरोक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि भगवान्‌ महावीरकी छद्मत्थ 
गेशाल भगवानक्े पशामें मबखलि गोशाल उनके साथ अवश्य 
साथ रहा थां, परन्तु रहा था | श्वताम्वर शास्त्र तो यह स्प्टतः 
दमा शिष्य नहीं था। प्रगट करते ही हैं, किन्तु दिगम्बर शासतरके 
इस फथनसे कि भगवान्‌ महावीरजीके प्मोशरणमें उसे अग्रस्थान 
न मिलनेके फारण वह उनसे रुष्ट होकर प्रथक् होगया था, यह 
प्रगट है कि वह भगवान महावीरनीके केबलज्ञान प्राप्त फरनेफे 
समय जवश्य उनके निकट था। अत्तः चह भगवान महादीर हारा 
उपदेश प्रारम्म होनेफे जरा पहले हीसे जपने सन्नानमतक्ा प्रचार 
फरने लगा था | डॉ० हाणले सा० भगवान मद्ावीरके केवलज्ञान 


० ०8 मामा 
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प्राप्त ऋरनेके समयसे दो वर्ष पहिले गोशालने स्वधर्म प्रचार प्रारम्भ 
किया, वतलाते हैं 


भगवान महावीर उज्ञेनीसे विद्दार करके कौशांबी पहुंचे थे। 
महावीरके केवल- गंदॉपर उनका आहार दलित थवस्थामें ही 
शानकी प्राप्त । रहती हुईं रानकुमारी चन्दनाके यहां हुआ . 
था; भिप्तसे भगवानका पतितोद्धारक स्वरूप स्पष्ट होकर मन मोह 
लेता है। कीशांबीसे भगवान पुनः एक्रांववाप्तमें निश्चल ध्यानारुद 
रहे थे। उन्होंने एक टक बारह वष तक दुलूर तपश्चरण करनेका 
कठिन परन्तु ढढ़तम आत्मबरू प्रगट करनेवाला नियम ग्रहण किया: 
था। इस बारह वर्षके तपश्चरणके उपरांत उनको पृणज्ञानकी प्राप्ति 
हुई थी। दिगम्बर ओर खेतांबर दोनों ही संप्रदायोंके शारद् 
जीवनकी इस्त मुख्य घटनाके समय महावीरजीकी अवस्था व्याछीघ्र 
वर्षकी बतलाते हैं*। इवेतांबर शास्त्र कहते हें कि उपरोक्त बारह 
वष्की घोर तपत्याका जम्याप्त उनने छाढ़ देशके दो भागों-वज्ज- 
भूमि ओर सुव्भभूमिके मध्य जाकर किया था और उनको वहीं: 
केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी | महावीरक्ी महान्‌ विनयके ही कारण 
राढ़का उक्त प्रदेश * विनयभूमि ” के नामसे प्रस्यात हुआ थी। 
भगवानने “विज्ञय मुह” में ही सर्वेज्ञषद पाया था | 
उप्त समय यह काढ़ देश बड़ा दुश्वर था ओर भगवानको 
_यहांपर बड़ी गहन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा था | किन्च्ु 
-2एए7०ा7तपं88, २-दइरिं० प्ृ० ५७५ व ४8, 3. 9. 269 
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वे उन सवपर विजयी हुये थे ओर उन्होंने सर्वज्ञ होकर 'विभय- 
घम्म! प्रतिषोषित करनेका उच्च निनाद किया था| केवलज्ञान प्राप्तिकी 
महत्वपृण घटनाके विपयमें कहा गया है कि एक “सुब्रत” नामक 
दिनकी ऋजुकूला अथवा ऋज॒ुपालिक्रा नदीके डामतटपर जुम्मकझ 
नामक ग्रामके निकट पहुंच कर, अपराहके समझ अच्छी दरहसे 
पछोपवाप्तको घारण फरके प्ाल्वृक्षके नीचे एक चद्टानपर जाप्तन 
जमाकर महावीरनीने वेशाप शुक्रा दशमीके तिथिमे सर्वेकज्षपदको 
प्राप्त किया था | इप्त समय उत्तराफाल्युनी नक्षत्र और विनव- 
मुहृत था। जिम्त स्थानपर भगवानने केवलज्ञानकी विभृति पाई थी, 
वह स्थान सामाग नामक छपकके खेतमें था और एक प्राचीन 
मंदिरसे उत्तर पूर्वकी ओर था" | वहां महावीरनी सर्वेज्ञ हुये जोर 
परम वेदनीय परमात्मा होगये थे। वह शुद्ध बुद्ध चतनन्‍्य स्वरूप 
सशरीर ईश्वर अथवा पूज्य अहंत या तीथंकर हुये थे। समत्त लोकमें 
आनंद छागया और देवोंने माकर उप्त समय जानंदोत्सव मनाया था| 
जान स्पट्टरूपमें यह विदित नहीं है कि भगवान महावीरका 
भगवान मदावीरको 'ेपेलशान स्थान कहांपर है ? भगवानके 
फेचलशान-स्थान । जन्म व निर्वाणस्थानोंके समान जन समा- 
जमे किप्ती भी ऐसे स्थानको मान्यता नहीं है कि वह केवलज्ञान 
प्राप्तिका पविन्न स्थान कहा जाप्तके। जयपुर रियापतके चांदनगांवर्मे 
एक नदीके निरूटसे भगवान महावीरजीकी ए% बहुप्राचीन मूर्ति 
मूगभेसे उपलब्ध हुई थी । वह मूतति वर्टीपर एक विद्याक् मंद्धिर 
जा का आर 
0. 30/57. 
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अनचाकर विराजमान करदी गई थी ओर वहीं निकटमें भगवानके 
चरणचिह्द भी हैं ।' इस प्रकार नाहिरा शास्त्रोंमे बताये हुये केव- 
छज्ञान स्थानके वर्णनससे इसप्त स्थानकी भारूति ठीक एक्रस्ती 
बठती दे ओर इसे यह भ्रम होप्तका है कि यही स्थान भगवान 
अहावीरजीके केवछज्ञान प्राप्त करनेका दिव्यस्थान होगा; किंतु नेन 
समाजमें यह स्थान केवल एक अतिशय तीथरूपमें 'महावीरनी'के 
नामसे मान्य दे | तिप्तपर शात्रोंमें बताया हुआ केवलज्ञान स्थान 
कोप्ताम्बीसे अगाड़ी कहीं होना उचित है; क्योंकि उज्जयनीसे 
कौप्ताम्बीको जाते हुये उपरोक्त जतिशयक्षेत्र पीछे मार्गमे रह जाता 
है | और श्रेतांबर शास्त्र जम्मक ग्राम जादिको छाढ देशमें स्थित 
बतलाते हैं ।* 

अतः यह केवलज्ञान स्थान मगधदेशमें कहीं होना युक्ति- 
संगद दे । किन्हीं दिगम्बर नन शास्त्रॉर्में उसे मगधदेशमें बतलाया 
भी है । लाढदेशका विनयभुमि प्रान्त आानकलके बिहार ओड़ीमा 
प्रांस्थ छोटा नागपुर डिवीननके मानभूम और पिंहभृम जिलों 
इतना माना गया है | स्व० नंदृलाक डे महाशयने सम्मेदशिखर 
पर्वेतसे २९-३० मीछकी दूरीपर स्थित झरियाको जुम्मक आम 
प्रयट किया है; जो भपनी कोयलोंकी खानोंके लिये प्रप्तिद् है 
आर बराकर नदीको ऋजुकूला नदी प्िछ की है। 





ली न 


१-वीर भा० ३ प्० ३९७ पर हमने भश्रमसे उस्री स्थानकों केव- 
लक्षान स्थान अनुमान किया था,। र२-कसू० चें8,. 4, 9. 268, 
“>ध४ज्वृज्नैशल पृष देप॒प ब्व्इहिफ्वा० भा० ४ पृू० ४४-४६ व वोर- 
सा० ५ प्रू० " 
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यह स्थान मानभूम ज़िलेमें दे और प्राचीन मगघऊ। राज्या- 
विकार यहां था | अतणएुव यह बहुत संभव है कि उक्त स्थान ही 
महावीरणीका केवलज्ञान स्थान हो। इप्के लिये ज्ीरियाके निल्‍ृटवर्ती 
व्वेशावशेषोंकी जांच पड़ताल द्वोना नरूरी दे | इतना तो विद्वित 
ही है कि इन निलॉमें 'पराऊ' नामक प्राचीन नेनी बहुत मिलते हें 
और इनमें एक समय जेनोंछ्रा राज्य भी था। किंतु कालदोप एवं 
सन्य संप्रदायोके उपद्रवोंप्ते यहांके भेनियोंक्रा हाप्त इतना वेढव 
हुआ कि वे अपने घम्म और सांप्रदायिक संस्थाओंके बारेमें कुछ 
भी याद्‌ न रख प्के। यही कारण ४ कि इस प्रांतमें स्थित भग- 
वान महावीरनीके केवलज्ञान स्थानका पता आन नहीं चहूता है | 
डे।० स्टीन सता» ने पंभाव प्रांतसे रावलूपिंडी निलेमे कोटेश नामक 
ग्रामके सन्निक्रट “ मूर्ति” नामक पहाड़ीपर एक प्राचीन नीणे मेन 
मंदिर्के विषयमें लिखा है कि यहींपर भगवान महावीरनीने ज्ञान 
लाभ किया था। किंतु कंशाम्बीसे इतनी दूरीपर सो! मो भी 
नदीफे पत्निकट ने होकर पहाड़ीके ऊपर भगवानका फेबलज्ञान 
स्‍थान होना ठोक नहीं जंचता | फेवलज्ञान स्थान ठो मगणदेयार्मे 
ही कहीं ओर बहुत करके सिरियाक्रे प्न्निकट ही था। उपरोक्त 
स्थान भगवानके पमोशरणको वहां जाया हुआ व्यक्त करनेवाला 
अतिशयक्षेत्र होगा; क्योंकि यह तो विदित हैँ हक भगवान 
महावीर विद्वार करते हुये तक्षशिला जाये थे भोर मृतिपवंत उसके 
निकट था | 


+ 
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. भगवान महावीरने निप्त अपूव त्यागवृत्ति और जमोघ जात्म- 
सगवान महावीर रफ़तिकी अवलंबन किया था, उस्तीका फू था 
स्वेज्ष थे । अज्ेंब कि वह एक सामान्य मनुष्यसे मात्मोन्नति 
अंथोंकी साक्षी । करतेर परमात्मपद जैसे परमोत्कष्ट अवस्थाको 
प्राप्त हुये थे | वह सर्वेज्ञ हो गये थे।' जन शास्त्र कहते हैं कि 
ज्ञान्निक महावीर भी अनंतज्ञान ओर अनंतदशनके घारी थे। प्रत्येक 
पदा्थको उनने प्रत्यक्ष देख लिया था ओर वे सब प्रकारके पाप- 
सलसे निमुंठ थे | वह समस्त विश्वर्मे सर्वोच्च और मद्दाविद्वान थे । 
उन्हें सर्वोच्छष्ट, प्रभावशाली, दशेन, ज्ञान और चारित्रसे परिपृ्ण 
ओर निर्वाण पिद्धान्त प्रचारकोंमें सर्वश्रेष्ठ बतकाया गया है |* 
यह मान्यता केवक नेनोंक्री ही नहीं है। ब्राह्मण और बौद्ध ग्न्ध 
भी भगवान महावीरनीकी सर्वज्ञताको स्वीकार करते हैं ।* बोद्धोक्े 
अंगुत्तरनिकायमें लिखा है कि भगवान महावीरणी सर्वेज्ञाता और 
सर्वेदर्शी थे। उनकी सर्वेज्ञता अनेत थी | वह हमारे चलते, बेठते, 
सोते, जागते हर समय सर्वज्ञ थे। वह मानते थे कि किसने 
किस प्रकारका पाप किया दे और किप्तने नहीं क्रिया है | वो 
शास्त्र कहते हैं कि महावीर संघके आचार्य, दशन शास्त्रके प्रणेता, 
चहुप्रस्यात, तत्ववेत्ता रूपमें प्रसिद्द, जनता छारा सम्मानित, अनु- 
भवशील वय प्राप्त प्ताधु और आयुमे अधिक थे। ( डायोछाग्पत 
१-उपु०« पृ० ६१४ ॥ २-४४, 77, एए. ४९7-१४70. 
३-मझिमनिकाय ५४२३८ व ९२-९३, अंगुत्तनिकाय ३७४, न्यायंविन्दु 
अ० ३, चुकवग्ग 5379, ऊ. 78, [70, 570४8. ५४॥., 88. 


-- पंचतंत्र (७8077,- ए. 4.) इत्यादि ।, ४-अ० नि० भाग १ पु० 
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जाफ दी बुद्ध ४० ६६ ) वे चातुयाम संवरसे स्वरक्षित, देखी और 
झुनी बातोंको ज्योंका त्यों प्रगट करनेवाले पांघु ये (संयुत्त ० भ[० 
१४० ९१) जनतामें उनकी विशेष मान्यता थी। (पूषें ४० ९४) 
सचमुच तीथकर भयवानके दिव्य नीवनमें केवलज्ञानप्राप्तिद्री 
सगवांनका दिव्य 5 ऐसी बड़ी और झुख्य घटना दे कि उपतक्ता 
ध्रभाव। महत्व छगाना सामान्य व्यक्तिके लिये जा 
डेड़ी खीर है | हां! मिप्तक्ों भात्माके अनन्तज्ञान और अनन्त 
क्तिमें विश्वाप्त है, वह पहनमें ही इप्त घटना मूल्य समझ पत्ता 
है | केवलज्ञान प्रात करता मथदा सर्वज्ञ होनाना, मनुष्य मीवनमें 
एक अनुपम और अद्वितीय अवप्तर है | भगवान महावीर नव 
सर्वज्ञ होगये, तो उनकी मान्यता जनप्ताघारणमें विशेष होगई | 
उप्त प्मयक्े प्रर्यात रानाओंने मक्तिपूर्वेिक्त उनका स्वागत छिया | 
प्रत्येक प्राणी वीथछर भगवानकों पाकर परमानन्दर्मे मग्न होगया | 
और शस्त्र भी महावीरभीके इप विशेष प्रभावक्ी स्पष्ट स्दीकार 
करते हैं" | मातम तो ऐसा होता है कि भगवान महादीरके कार्य- 
स्लेन्ननं अवतीण होनेसे उप समयके प्रायः सदर ही मतप्रवतककि 
आाप्तन दीले होगये थे और मगवानकी प्राणी मातन्रके लिये हिनऋझर 
शिक्षाओ्रे प्रमुखस्थान मिल गया था | 
उप्त प्मयके प्रख्यात मतप्३ के म० गौतम बुछके विपयर्म 
म० गीतम चुद्धके तो स्पष्ट ६ कि उनके जीवनपर भगदान 
जीवनपर भगवान महावीरवीे सबन्न जअवस्थाका ऐसा प्रवछ 
मद्दावीरफा प्रभाव। प्रग्नाव पहा था कि भगवान महादीरके धरम 


-3+>+००-००००«>>न्‍नमनक, 
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प्रचारके अन्तराल कारू तक उनके दशन ही सुश्किव्से होते 
म० बुद्के ५० से ७० वषके मध्यवर्ती नीवचन घटनाओंका उल्लेख: 
नहींके वरावर मिलता है | रेवरेन्ड विशप विगन्डेट प्ता० तो कहते 
हैं कि यह काल प्रायः घटनाओंके उल्लेखसे कोरा है*। ( ४ 
४708 9]80) ) म० बुद्धके उपरोक्त नीवनकारूड्ी घटनाओंके 
न मिलनेका कारण प्तरचमुच भगवान महावीरके धममप्रचारका प्रभाव 
है; क्योंकि यह अन्यन्न प्रमाणित किया जाचुऋा है कि निप्तत्तममय 
भगवान महावीरजीने अपना धमग्रचार प्रारम्म किया था, उप्त समय 
म० बुद्ध अपने “मध्य मार्ग ? का प्रचार प्रारम्भ कर चुके थे और 
अनुमानसे 2५ या ४८ वर्षकी अवस्थामें थे" | अठः यह बिलकुल 
सम्भव दे कि मद्दावीरमीका उपदेश इस खनन्‍्तरालू कालमें इतना 
प्रभावशाली अवश्य होगया था कि म० बुद्के जीवनके ५० वें 
वर्षसे उनकी जीवन घटनायें प्रायः नहीं मिलती हैं। 
वामगाम झुतन्तः में मगवःन महावीरजीके निर्वाण प्राप्तिकरी 
खबर पाकर म० बुझके प्रमुख शिप्य आनन्द बड़े दृषित हुये थे. 
ओर बड़ी उत्सुकतासे यह प्माचार म० बुद्धको सुनानेके लिये 
दौड़े गये थे, इससे भी साफ प्रयट दे कि म० गोतमबुदको 
महावीरनीके घर्मप्रचारके समक्ष अवश्य ही हानि उठानी पड़ी थी; 
क्योंकि यदि ऐसा न होता तो महावीरनीके निर्वाण पालेनेकी 
, घटनाको बोद बड़ी उत्कण्ठा और हर्षभावप्ते नहीं देखते | भगवान 
महावीरके समक्ष म० बुढका प्रमाव क्षीण पड़ेनेमें एक ओर कारण 


2 न मन 
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रस 5 
दोनों मत प्रवतकोंका विभिन्न मात्राक्ा ज्ञान भी था। महां रे | 

पुण परवेज्ञ और त्रिक्रालदर्शी थे, यह बात स्वयं वोड शास्त्र प्रगट 

करते- हैं; जसे कि ऊपर व्यक्त किया गया है | किन्तु म० दुदको 

यद्यपि बोड शास्त्र सर्वेज्ञ बतलाते हैं; परन्तु यह बात वह रपट 
स्वीआार करते हैं कि म० बुद्धकी सर्वेज्ञता दरप्तमय उनके निकृद 

नहीं रहती थी | वेह जब भिप्त बातक्ी जानना चाहते थे, उम् 

बातको ध्यानसे जान छेते थे | क्तः म० वबुद्धका ज्ञान पुण सबज्ष 

न होकर एक प्रकारका अवधिज्ञान प्रगट होता है| 


ज्ञानकि इस तारमम्यक्रो समझ पर ही शायद म० घुदने कभी 

भी नन तीथफरसे मिलनेक्ा प्रयाप्त नहीं 

स्या था ओर न उनने महावीरनोडी बंप 
तीव्र आलोचना की है, जैसे क्िि उन्होंने उप्त समयक्ते अन्य मंत्त- 
प्रततक्नोंकी की थी। किन्तु इस इनसे यहां हमारा भाव मे० 
बुछ्के गौरवपुण व्यक्तित्वकी अवज्ञा फरनेका नहीं है | हमाश उद्देइ्प 
मात्र सगवान महावीरके दिव्य प्रमावक्ों प्रथट ऋणेका है; लि 
विशिष्ट रूप सवये बोड शाख््र प्रगट ऊरते हैं | बोडोंफके ऋषमसे 
यह भी प्रगट होता दे कि उप प्मयक्रे विदेशों छोगों-सबनों 
([#0०-(४४९७८९) में भी भगवाय गद्गावीरमीकी मान्यता बिरोद 
होगई थी | सद्छ् प्रभुझा महत्व किपको भद्धना छोड़ पत्ता | ! 








गोतम चुद्धका छान ! 


“क्ित्पपर एकदम मोहित द्वोगई प्रगठ होती है | इस दिव्य घदनाके 


अजनभिननतत-ज नमन नल नकच०-+०-+* 


-मिलिस्इपन्ह (3737५.) ना० ६७ ए५ १५४। २०ममदू « 9० 
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उपकक्षमे ही उन स्थानोंके नाम भगवान महावीरमीकी अपेक्षा 
उलिखित हुये भिनक्रा प्म्पक महावीरनीसे था| कहते हैं मानभूमि 
जिला, मान्यमूमि रूपमें समगवानके अपरनाम “मान्य श्रमण ” की 
अपेक्षा कहलाया था | सिंघभूम मिलछाका शुद्ध नाम “ पिंहभूमि ? 
बताया गया है ओर कहा यया है कि वीर प्रभुक्नी सिंहवृत्ति थी 
ओर उसका चिन्ह 'प्िंह” था; इसलिये यह जिला उन्हीं डी भपेक्षा 
इप्त नामसे प्रख्यात्‌ हुआ था" | इनके भतिरिक्त विनयमृमि, व्धे- 
सान (वर्देवान ), दीरभूमि आदि स्थान भी भगवान महावीरमीके 
पवित्र चाम ओर उनके प्म्बन्धकों प्रगट करनेवाले हैं | सचमुच 
बेगाल व विहारमें उप्सतमय ननधर्मक्री गति विशेष थी और जनता 
भगवान महावीरको पाकर फूछे अग नहीं प्माई थी | 
म० गीतम बुछ वोद्धवर्मके धणेता थे और वद्द भगवान 
स० चुद्ध एक समय *िवीरके समझलीन थे | जेन शात््रोंतें 
जैन सान थे। उनको भगवान पाश्चनाथमीके तीर्थके मुनि 
पिहिताश्रवछ्य शिष्य बतलाया है। लिखा है कि दिगम्बर जन मुनि- 
पदसे अ्रष्ट होकर रक्ताग्वर पद्िनकर बुद्धने क्षणिकवादका प्रचार 
किया और मृत मांप्त ग्रहण करनेमें कुछ संकोच नहीं किया था | 
जैन शास्त्रके इस कथनकी पुष्टि सवय॑ बोद्ध अन्थोंसे होती दे । 
उनमें एक स्थानपर स्वयं गोतम बुद्ध इस्त बातको ग़्वीकार करते हैं 
| >दहिदा० सा9 ४ 9० ४५। २-पू्व प्रमाण | ३-ब२ भा० ३ 
पृ० ३७० व चधिओ जत्मा० प्र०«. १०९५ । ४-ममचु० पू० ४८-४९ म० 
- दुद्धडो अनात्मवाद सहृता मान्य नहीं था । उनने स्पष्टतः आत्माके 


अस्तिलसे इन्कार नें किया था + यह उनकी जैन दश्शाका प्रमाव 
कहा जासकता है । 
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कि उनने दाढ़ी ओर प्िरके बारू नोचनेक्ी परोपइको पहन क्रिया 
था | यह परीपह जैन सुनिर्योक्रा खाप्त चिन्ह है | तित्तपर गया 
शीर्षपर उन्होंने पांच मिल्लुओंके साथ नो साधु नीवन व्यतीत किया 
था, वह टीक नेन साधुके मीवनके समान था | पांच भिक्षुओंक्ले 
नाम भी नेन साधुओंके अनुरूप थे | कहा गया है कि ' मिल्षु 
शठदका व्यवहार सब प्रथम फेवल भनों अथवा बौड्ों हारा हुआ 
था; किन्तु जिप समय म० बुद्ध उन पांच मिक्षुओंक्रे साथ थे उप- 
समय उन्होंने वीदधर्म का नींवारोपण नहीं क्रिया था। अतः निःपृदेह 
उक्त मिल्लुगण मे थे और उनके प्ताथ द्वी म० बुडने नेन साधुका 
जीवन व्यतीत किया था; नेसे किवइ सवये स्वीकार करते हैं| सर 
भाण्डारकर भी म० बुछको एक्र समय मेन मुनि हुआ बतछा चुड्े 
हैं | किन्तु मेन मुनिक्की किन परीपहों को प्हन ऋरनेपर भी म० 
बुद्धको जीघ्र ही केवलज्ानब्ी प्राप्ति नहीं हुई तो बह हत्ताश होगये 
ओऔए उन्होंने मध्पक्ा मार्ग ढूंढ निक्काछा; नो भनधम् ही कठिन तपस्या 
शोर हिन्दू घ्मके क्रियाक्राण्डके बीच ए६ रानीनामा मात्र था | 
किन्दहीं लोगोंका यह खबाल है क्लि म० गीतमबुदझ ओर 
भगवान मद्ाचोर और मेगीन महावीर एक व्यक्ति थे ओर भेन- 
म० गोतमबुद्ध एक धमे बोडपमंडी एक शाखा है, हितु हप 
पा वह 9 आए मान्यतामें कुछ भी तथ्य नहीं है । स्वयं 
जेनघप दोद्धधर्मफी उठ भा देच्य नहीं है। स्वयं 
शास्ता नहीं है। चीड़े ग्रेथोंते भगवान मदावीरनीझा स्चंत्र 





१-टिस्करोतेस लीफ गोतम १॥५७-६५५ | २०भमदु० प्र०« ४७ । 
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७-४8, 4, [४50, ल्‍० 


34060 


<४ | संक्षिप्त जेन इतिहास । 





व्यक्तित्व प्रमाणित है; नेसे कि पहले बोडग्रेथोंके उद्धरण दिये जा 
चुके दें | इन दोनों महापुरुषोंकी कतिपय जीवन घटनायें अवश्य 
मिलती जुरुती हैं; किंतु उनमें विभिन्नतायें भी इतनी वेढभ हैं कि. 
उनको एक व्याक्ते नहीं कहा जाप्तक्ता है | म० गोतमबुद्धके पिताका' 
नाम जहां शाक्यवंशी शुदोदन था, वहां भगवान महावीरजीके 
पिता ज्ञतृकुलके रत्न नृप प्रिद्धार्थ थे | म० बुद्धके जन्‍्मके प्ताथ 
ही उनकी माताका देहांत होगया था; किंतु भगवान महावीरकी माता 
रानी त्रिशछा घपने पुत्नके गृह त्याग करनेके समय तक जीवित 
थीं | भगवान महावीर वाल्ब्रह्मचारी थे; पर म० बुद्धका विवाह 
यशोदा नामऋ राजकुमारीपते हुआ था; निप्तसे उन्हें राहुल नामक 
पुत्ररत्नकी प्राप्ति भी हुईं थी। भगवान महावीरने गृहत्याग कर 
जैन मुनिके एक नियमित जीवन क्रमका अम्याप्त किया था | म० 
बुद्धको ठीक इसके विपरीत एक्से जधिक संप्रदायके साधुओंके पास' 
ज्ञान छामकी जिज्ञाप्तासे जाना पड़ा था | म० बुदने पूर्ण सर्वेज्ञ हुये 
बिना ही ३५ वर्षकी अवस्थामे वोदघर्मकोी जन्म देकर उसका प्रचार 
करना प्रास्म्म कर दिया था। किंतु भगवान महावीरनीने किप्ती 
नवीन घममकी स्थापना नहीं की थी। उन्‍होंने सवेज्ञ होकर ४२ 
वर्षकी जवस्थासे भेनघर्मछा पुनः प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया था| 
दोनों घर्मनेताओंके घमप्रचार प्रणालीमें भी जमीन आत्मा- 
नका अन्तर था| म० बुद्धको अपने घमममप्रचार्में प्फछता उनकी 
मीठी वाणी और प्रभावशाढी मुखारुतिके कारण मिली थी। 


लोग मंत्रमुग्धकी तरह उनके उपदेशको अ्रह्षण करते थे। उप्तकी 


१-सान्दर्स गौतम दुद्ध प्ृू० ७५ । 
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साथेक्रता अथवा ओचित्यक्षी ओर ध्यान ही नहीं देते थे 
भगवान महावीरका धर्मप्रचार दौक वेज्ञानिकत ंगपर होता था। 
उनके निक्षट भिज्ञासुकी शेक्काओंक्रा अन्त एकदम हो जाता था | 
इपका कारण यही कि वह बत्रिक्का७ऊ और बिलोकदर्शी 
स्वज्ञ थे । उन्होंने जात्मा ओर छोकके घस्तित्व एवं कर्मेवादकों 
पृणतः स्पष्ट प्रतिपादित करके पेद्धांतिक़ भिज्ञासुओंकी पूरी मनः 
संतुष्टि कर दी थी। उनने वनस्पति, एथ्वी, मर, भग्नि वायु भादि 
स्थावर पदार्थोर्में भी नीव प्रमाणित क्रिया था और कमबर्गणाओं का 
अस्तित्व ओर उनका सुक्ष्मरूप प्रकट करके अणुवादक्का प्राचीन 
रूप स्पष्ट कर दिया था। इप्तके विपरीत म० बुडने यह भी नहीं 
बेतलाया था कि जात्मा दे या नहीं। उनने जात्मा, लोक, फमेफछ 
आदि पेडांतिक वारतोंको अधुरी छोड़ दिया था। इसप्त मपेक्षा 
विहज्ञन म० बुद्के धममेक्षो प्रास्म्ममें एक सेडांतिक मत न मानकर 
सामानिक्त क्रांति ही मानते हें ।। दोनों ही घर्मनेताओंने यथपि 
अधहितातत्वको स्वीकार किया है; परन्तु नो विशेषता इस रत्त्वडे 
भगवान महावोरफे निक्षट प्राप्त हुईं, वह विशेषरूप उसे म०बुद्के 
हाथोंप्ते नम्तीव नहीं हुमा । 

म० बुद्धने भ्टिसा तत्तको मानते हुये भी मृत पशु्भोके 
मांतकी ग्रहण करना विधेय रखा था ओर इसी शिथिरुताद्ा आन 
यह परिणाम है कि प्रायः सब ही वो घमोनुयायों मांप्रभप्षकक 
मिछते हैँ | किन्तु जेनधमंफे विशिष्ट शर्दिता तत्तसे प्रमावित 


>ममशु० 9० ११८-१२० । -नपहीप, इुड्िप्त फिडाहरी ए०- 
६२ | ३-टाभाइ० प० १ 
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होकर प्रत्येक जेनी पुण शाकाहारी है और उनका हृदय हर समय 
दयासे भीजा रहता है; जिससे वे प्राणीमात्रकी हितचिन्तना कर- 
नेमें अग्रसर हैं' | जेन संघमे गृहस्थों अथीत श्रावक और श्रावि- 
काओंको भी मुनियों और आशिकाओंके साथ स्थान मिला रहा है; 
किन्तु वोद्ध संघर्मे केवल मिक्षु और भिक्षुणी-यही दो अग 
प्रारंभसे हैं | विद्वानोंका मत है कि मेन संघक्ी उपरोक्त विशे- 
घताके कारण ही नेनोंका अस्तित्व भा भी भारतमें है ओर 
उसके जभावमें बौद्ध धर्म अपने जन्मस्थानमें ढूंढुनेपर भी सुरिकरि- 
ल्से मिलता है. | बौछ और जेनधमंके शारत्र भी विभिन्न हैं। 
नेन शात्र 'अग और पूर्व” बहलाते हैं; बोदोके अन्थ समूह रूपमें 
(त्रिपिटक! नामसे प्रस्यात्‌ हैं | मेन साधु बग्व रहते ओर कठिन 
तपस्या एवं ब्रदोंका अम्याप्त करना जावश्यक समझते हैं, किन्तु 
बोद्धोंकी यह बातें पप्तन्द नहीं हैं | वह इन्हें घामिक चिन्द्र नहीं 
मानते । बौद्ध साधु 'मिक्ष' अथवा “श्रावक' कहकाते हैं, जन साधु 
पग्रमण” 'अचेलक' अथवा आर्य! या मुनि! नामसे परिचित हैं। 
ज्लैनघर्ममें श्रावक गृहस्थकों कहते हैं। नेन अपने तीथकरोंको 
मानते हैं और बोद केवक म० बुडकी पूजा करते हैं। इन एवं 
ऐसी ही अन्य विभिन्‍नताओंके होते हुये भी नेनधम और बौद्ध 
सममें बहुत सादइय भी है | आश्रव” 'संवरः जादि कितने ही 
खास शब्दों और पिडान्तोंको बौद्धोंने स्वये जनोंसे ग्रहण किया 
, है? और ख्यं म० बुद्ध पहले नेनधमके बहुश्नती साधु थे; ऐसी 
१-रि, इ० प्ृ० २३० । २-कैंहि इ० पृ० १६९। ३-४६रिं इ० 
भा० ७ पृ० ४७२॥ 
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दशामें उक्त दोनों घर्मामें सादश्य होना कोई आश्रयंक्री वात नहीं 
है । दोनों धर्मापे न वेदोंकी ही मान्यता है और न ॒ब्र'हमणोंका 
आदर दे | वे यज्ञोंमें होनेवाली दिंसाह्ा घोर विरोध रखते दे । 
जाति ओर कुलके धमंडको दोनों ही धर्मोमें परूण्ड वतछाया गया 
हैं और उनका दार प्रत्येक प्रणीके लिये सदासे खुला रहा दे । 

वोद्ध और नेनोंके निकट रत्नत्रय अथवा वरि-रत्म मुख्य दें 
ओर आदरणीय हैं; परन्तु दोनोंके निकट इनका जभिषपाय भिन्‍्व 
भिन्न है | बोडधर्मके अनुस्तार तिरत्न (१) बुद्ध (२) घर्म और 
(३) संघ दें* | जिनघर्मेमें रत्वञ्ञय (१) सम्यग्दशन (शाह॥६ 8००) 
(२) पम्यग्शञान (38॥6 ((४०७००४०) और (३) हम्पग्वारित्र 
(४2)॥६ (०१०००) को कहते हैं | चौड और मेन जगतको 
रचनेवाले ईश्वरका अस्तित्व नहीं मानते हैं; यथपि नेनधर्ममें ईश्थ- 
रवाद स्वीरृत है। वे मोक्ष व निवाण प्राप्ति अपना उद्देश्य समझते 
हैं; किन्तु इसका भाव दोनोंके निकट मिन्न है। बीड निर्वाणसे 
मतलब पूर्ण क्षय होनेका समझते हैं; किन्तु भरनोक्षि निकट निर्वाण 
दशासे भाव मननन्‍्तदरन, जनन्तज्ञान, अनन्तवीय जोर घनेतसुख 
पूण अवस्थासे है। इस्त प्रकार मनघन ओर वोडघर्ममें गोलिक भेद 
स्पष्ट है और यह भी प्रगट है कि भगवान महावीर एक स्वाधीन 
ओर म० बुड्से विभिन्न महापुरुष थे; निन्दें बीड लोग निगन्ठ 

& बौद्धपर्मेमें यही तीन शरण माने गये है। जनपर्ममं (+)-अर- 
हन्त, (२) धित, (३) झावु, (४) ॥ फेदली भगवान हास्य प्रतिपादित 
धमे-यहू चार धारण माने है। 


<८ ] संक्षिप्त ८८] संक्षिमजिन इकिहस। इतिहास । 
चातपुत्त कहते हैं।मैनधर्मछा उल्लेख वौद्ध ग्रन्‍्थोंपें एक पूर्व निश्चित 
ओर म० बुडके पहिलेसे प्रचलित घ्मके रूपमें हुआ मिलता दे । 
अतएव जैनघमंको बोदघरकी शाखा नहीं कहा जाप्तक्ता। हां! 
इप्तके विपरीत यह कह सक्ते हैं कि म० गौतम बुदने मेनधर्मसे 
अपने धर्म निर्माणमें बहुत कुछ सहायता ली थी । भगवान महा- 
चीरके पवित्र नीवनका उनपर काफी प्रभाव पड़ा था | 
जिप्त समय भगवान महावीर सवेश्ञ होगये तो नियमानुप्तार 
भगवान महाबीरका डेंगेकी वाणी नहीं खिरी। नियम यह है 
प्रारंभिक उपदेश। कि निप्त समय तीथकर केवली होनाते हैं, 
उच्त पमयसे उनकी जायुपयत्र नियमित रूपसे प्रतिदिन तीन प्मय 
मेघ गर्मनाके समान अनायाप्त ही वाणी खिरती रहती है; निसे 
प्रत्ये्च नीव अपनी २ भाषामें समझ छेते हैं | यह वाणी अधमा- 
गधी भाषामब परिणत होती है, नो सात प्रकारकी प्राछृत सापा- 
ओंपेंसे एक है | किन्तु भगवान महावीरभीके सर्वेज्ञ होनानेपर 
भी यह प्रसंग स्तन ही उपस्थित न हुमा | जेन शास्त्र कहते हैं 
कि उप्त समय भगवानके निकट ऐसा कोई योग्य पुरुष नहीं था, 
जो उनकी वाणीको ग्रहण करता । इसी कारण भगवानकी वाणी 
नहीं खिरी थी | देवलोकक़ा इन्द्र अपने देवपरिकर सहित भमगवा- 
नका 'केवलज्ञान कल्याणक! उत्सव मनाने आया था [ वहां भी वह 
उपस्थित था| उसने अपने ज्ञानवढसे जान लिया था कि वेदपारां- 
य॒त प्रसिद ब्राह्मण विह्वान्‌ इन्द्रभूति गौतम भगवानक्री-दिव्यध्वनिको 
अब घारंण करनेकी योग्यता रखता हैं| इन्द्रकी माज्ञासे भगवानके 





१०चरचा समाधान प० ३९॥ * / प्‌ 


; 
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'डपदेश निमित्त स्भागृद्ठ पहले ही वन गया था भिनमें जनेक कोट, 
'वापी, तड़ाग, भिन मंदिर, चत्य, स्तृप, मानस्तम्म जादिके जतिरिक्त 
'भगवानकी मनमोहक 'गन्धकुटी” और बारइ कोठे थे। इन कोठोंमें 
साधु-प्ताथ्वी, देव-देवांगना, नर-नारी और तिवेच-पशु भी समान 
भावसे वेठकर मगवानका अव्याबाघ सुख-संदेश सुनते थे" | इंद्र 
सभाननोंक़ी सगवानको वाणी रूपी अमृतके लिये तृपातुर देखकर 
शीघ्र ही बड़ी कुशलता पूर्वक इन्द्रमूति गौतम और उनके गाई 
बायुभूति व जग्निमृतिको वहां ले आया | 
वे भगवानका दिव्य उपदेश सुनकर नैनघ्ममें दीक्षित होगये और 
सगवानको वाणीक़ो ग्रहण करके डउप्तद़ी अेग-पुवमय रचना इन्द्र 
मृतिने डसी रोज कर डाली थी | गनःपर्यय ज्ञानकी निधि उनको 
तत्क्षण मिल गईं थी और वह भगवानके प्रमुख गणघर पदपर 
जआाप्तीन हुये थे | वायुमृत्ति और अग्निमृत्रि भी शनन्‍्य दो गणपघर 
हुये थे" । इनके जतिरिक्त भगवानफे गणधर व अन्य शिप्य थे, 
उनका चणन णगाड़ीकी पंक्तियोंमें है | ध० शास्त्र कहते हैँ क्नि 
सगवानका यह प्रथम समवशरण लपाया नामक नगरीके बाहर 
रचा गया था; किन्तु दिगम्बर शास्त्र उसे रामयूटके निकट ज़म्मक 
ग्राममें बतलाते हैं | 
छव भेगवान महावीरने उत्त सत्य संदेशको, भिसे उन्होंने 
:भगवानके उपदेशका ढंग जेसेत कठिन तपश्नयाकि बाद प्राप्त क्षिया 
और वहुप्रधारथ । था, प्रात रूपमें प्तरे दिखको देना 














१०भमदु० पू० ११०, घ योर सा० ७ ० ६३०-२६४।॥ २-उ० 
पु० ६१५ | ३*संनेघर> ४० २६९। 


९०] संक्षिप्त जेन इतिहास । 





प्रारम्भ कर दिया था | उनका उपदेश हितमित पूर्ण श्दोंमें समस्द 
जगतके जीवोंके लिये कल्याणकारी था | उत्त मादश रूप उपदे- 
शको सुनकर किसीका हृदय जरा भी मकिन या दुखित नहीं होता 
था | बरिक् उप्तका प्रभाव यह होता था कि प्ररृत जाति विरोधी 
जीव भी अपने पारस्परिक वेरभावकों छोड़ देते थे । सिंह और 
भेड़, कुत्ता और बिछी बड़े आनंदसे एक दूप्तरेके समीप बेटे हुये 
भगवानके दिव्य संदेशको ग्रहण करते थे | पशुओंपर मगवानका 
ऐस्ता प्रभाव पड़ा हो, इस्त वातको खुप्चाप ग्रहण कर लेना इस्त 
जमानेमें जरा कठिन काये है | किंतु जो पशु विज्ञानसे परिचित 
हैं और पशुओंके मनोबल एवं शिक्षाओंको ग्रहण करनेकी सूक्ष्म 
शक्तिकी ओर निनका ध्यान गया है, वह उक्त प्रकार भगवाब 
महावीरके उपदेशका प्रभाव उन पर पड़ा माननेमें कुछ जचरभ- 
नहीं करेंगे | | 
| सचमुच वीतराग सवे ह्वितेषी अथवा प्त्म एवं प्रेमकी साक्षात 
जीती जागती प्रतिमाके निकट विश्व्रेमका आश्रर्यकारी किंतु भपूर्व 
वातावरण उपस्थित होना, कुछ भी अप्राकृत दृष्टि नहीं पड़ता [ 
विश्वक्ा उत्हृष्ट कल्याण करनेके निमित्त ही भगवानके तीथक्ृर 
पद॒का निर्माण हुआ था ! "लेकिन उन्होंने अपना निर्माण सिदः 
करनेके निमित्त कभी किस्ती प्रक्ारका जनुचित प्रभाव डालनेकी 
कोशिश नहीं की ओर न कभी उन्होंने किप्तीको जाचार विचार, 
छोड़कर . जपने दलमें जानेके लिए. प्रलोमित ही किया | उनकी 
“उपदेश पंडति शांत, रुचिइर, दुश्मनोंके दिलोंमें भी मपना अप्तर 
वैदा करनेवाली, ममेस्पर्शी और सरल: थी ॥. सबसे पहिले उन्होंने 
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इप्त बातकी घोषणाकी कि नगतक्ना प्रत्येक प्राणी नो अशांति, अज्ञान 
और णलन्त दुःखड्की ज्यालामें जल रहा है, मेरे उपदेशसे लाभ- 
उठा प्क्ता है। णज्ञानके चक्रमें छटठपटाता हुआ प्रत्येक जीव चाहे 
वह तिथच हो चाहे मनुष्य, आये हो चाहे म्हेच्छ, ब्राह्मण हो 
या शूद्ध, पुरुष हो या स्त्री, मेरे घमेके उदार झण्डेके नीचे जा प्क्ता 
है| सत्यक्रा प्रत्येक इच्छुक मेरे पाप्त आकर अपनी आत्मपिपप्ताको 
बुझा सक्ता है । हस्त घोषणाके प्रचारित होते ही हमारों सतलके 
भूखे प्राणी महावीरकी शरणमें जाने लगे |?” 

महावीरजीकी महान्‌ उदार जात्माफे निकट सबको स्थान 
मिल गया | कवि सम्राट सर रविन्द्रनाथ ठागोर कहते हें कि महा- 
वीरस्वामीने गंभीरनादसे मोक्षमागेका ऐपता संदेश भारतवर्ष फेलाया 
कि धर्म मात्र प्तामानिक रूद़ियोंमें नहीं है; किन्तु वह वास्तविक्ष सत्य 
है। संप्रदाय विशेषके वाहिरी क्रियाकाण्डक्ा सम्याप्त करनेसे मोक्ष 
प्राप्त नहीं होपक्ती; किन्तु वह सत्य घमके स्वरूपमें आश्रय लेनेसे 
प्राप्त होती है । घरममें मनुष्य और मनुष्यद्वा भेद स्थाई नहीं रह 
सक्ता | कहते हुये भाश्रय होता है कि महावोरन्ीकी इस शिक्षाने 
समाज हृदयमें बंठी हुई भेदभावनाक्ी थीघ्र नष्ट कर दिया ओर 
सारे देशको अपने वश कर लिया [”* 

इप्प्रकार भगवानका ४३ वर्षसे ७२ वष तकका दीर्घ जीवन 
केवल लोक कल्याणके द्विताथ व्यतीत हुमा था| इप उपदेशका 
परिणाम यह निक्षछा था कि (१) माति-पांतिझ्ा जरा भी -मेद 
रकखे बिना जनता हरए$ मनुप्यको-चाहे वह शुद्ध जथवा घोर 








१-चसम्ब प्ृ« १७३६॥ रेच्समण प्ृ० रण | 


९२ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


म्लेच्छ हो-घर्म प्राथन करने देनेशा पाठ सीख गई | उसे विश्वाप्त 
होगया कि 'अष्ठताका आधार जन्म नहीं बल्कि गुण हैं, और 
गुणोंमें भी पवित्र जीवनकी महत्ता स्थापित करना ) (३) पुरुषोंके 
ही प्मान स्त्रियोंके विक्राप्के लिये भी विद्या ओर जाचार मार्गके 
द्वार खुल गये थे | मनता महिला-महिमासे भली भांति परिचित 
होगई थी । (३) मगवानके दिव्य उपदेशक्ा सेइलन दोकमाषा 
अर्थात अवंमागघी प्राकृतमें हुआ था; मिप्तसे सामान्य जनतामें 
तत्वज्ञानकी बढ़वारी और विश्वप्रेमकी पुण्य भावनाका उद्गम हुआ 
था। (४) ऐहिक और पारछोकिक सुखके लिये होनेवाले यज्ञ भादि 
' कमेकांडोंकी अपेक्षा संयम लथा तपस्याके स्वावरूम्बी तथा पुरुषाथे- 
प्रधान मार्यकी महत्ता स्थापित होपई थी” और जनता अहिपतापमंसे 
प्रीति करने छगी थी; (५) और '्याग एवं तपस्थाके नामरूप 
शिथिलाचारके स्थानपर सच्चे त्याग और सच्ची तपस्याकी प्रतिष्ठा 
करके भोगकी जगह योगके महृत्वक्ना वायुमंडल- चारों ओर उत्पन्न 
होगया था | ?* 

इस विशिष्ट वायुमंडलमें रहती हुईं ननता “भनेक्रान्त' और 
स्था््टा/द! प्िद्धान्तको पाकर साम्प्रदायिक्र देघ और मतभेदको बहुत 
कुछ भूल गई थी । ऐसे हीं और भी अनेक सुयोग्य सुधार उस- 
समय साधारण जनतामे होगये थे | मनता आनन्दमग्न थी ! 

भगवान महावीरने जञम्भक गआमंके निकटसे जपना दिव्योपदेश 
'सगेदानंका विद्वांर #रिमकिया था और फिर समग्र आयेखंडरमें 
“और धमेप्रचोर। उनका घमेप्रचार ओर विहार हुआ था। सर्च 
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[प्रथम उनका शुभागमन मगधर्मे राजगृहके निकट विपुलाचल पर्वेत- 
पर हुआ था | यहांपर सम्राट्‌ श्रेणिक और उनके अन्य पुतश्नोंने 
भगवानकी विशेष भक्ति की थी | यहांपर भगवानकझा जागमन कई 
दफे हुआ था | राजगृहमें अभिनवश्रष्टोने उनका विशेष जादर 
किया थे। | अजजुन नामक एक माली भी यहां भगवानकी शरणर्मे 
जाया था| अजुन अपनी पत्नीके दुश्ररित्रसे बड़ा छुड होगया था 
ओर उप्नने कई एक मनुष्योक्ति प्राण भी छेलिये थे; किन्तु भगवान 
महावीरनीके उपदेशको सुनकर वह विलकुरु शांत होगया और 
साधु दशार्में उप्तने समताभावसे णनेऊ उपस्त्ग पहे थे; यह रवेदांवर 
शास्त्र प्रयट करते हैं । जिप्र समय राजा अगिक् दीर प्रभुकी बंद 
नाके लिये प्रमत्त पुरवातियों समेत नारहे थे, उप्त समय एक मेंढक 
उनके हाथीके पेरसे दवकर प्राणांत कर गया था | दिगम्तर शास्त्र 
कहते हैँ कि वह वीर प्रभुडी मक्तिफे प्रभावसे मर्कर देव हुआ थी | 

रानगृदसे मगेदान श्रावस्ती गये थे । यद आनीविक संप्र- 
कौशलमें बोस प्रभूका पेय सुख्य केन्द्र था, किन्तु तोमी भग- 

प्रभाव । वानका यहांपर भी काफी प्रभाव पड़ा था। 
उप्त समय यहांपर राजा प्रतेनानित अथवा अग्विदरत राज्य करने 
थे। उन्होंने मगवानझ्ा स्वागत किया था। सनोंकी मान्यता उसने 
निकट थी ओर उनकी रानी मछिद्कने एक समागृूइ बनवाया था; 
निप्तमें ब्राह्मण, जनी आदि पाएपर ठक्तचचोा किया करते थे | 
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९४ ] संक्षिप्त नेन इतिहास । 


यह इक्ष्वाकूबंशी क्षेत्री थे | प्रसेननितक्ना पुत्र विदुर्थ था और 
इसके साथ ही इस वेशका अन्त होगया था। कौशरू उप्त समय 
मगघके आधीन था । श्रावस्तीसे भगवानने कीशलके वेषष्टी आदि 
नगरोंमें विहार करके ज्ञानामृतकी बषों की थी। ओर हप्त प्रकार 
हिमालयकी तलद्वटीतऊ वे दिव्यध्वनिको प्रध्वनित करते विचरे थे | 
मिथिलामें भगवानने अपने सदुपदेशसे जनताको छताथ 
मिथिला, वैशाली, व कियों था |वेशालीमें उनका शुभागमन कईं- 
ंपा आविमें जिनेन्ध वार हुआ था। राजा चेटक भादि प्रधान 
देवका धमघेष। पुरुष उनकी भक्ति औ! विनय करनेमें 
अग्रप्तर रहे थे | वहां भानंद्‌ नामझ अष्टी ओर उप्तकी पत्नी 
शिवनंदा गृहस्थ घमम पालनेमें प्रत्तिद् थे | इनने महावीरजीके प्त त्नि- 
कृठ आवकके बारहब्रत ग्रहण किये थे । पोलाशपुरमें भगवानका 
स्वागत राजा विनयसेनने बड़े आदरसे किया था | ऐमत्ता नामक 
उनका पुत्र भगवानके चरणोंमें मुनि हुआ था-। अगदेशके अधि- 
पति कुणिकने भी चंपामें भगवानके शुभागमनपर अपने शह्दोभाग्य 
समझे थे। और वह भगवानके स्ाथ२ कीशांबीतक गया था | 
चम्पाके राजा दुविवाहन, रवेतवाहन, अथवा घाड़ीवाहन, 
जो विमलवाहन मुनिरानके निक्कट पहले ही 
मुनि होगये थे, भगवान महाचीरके संघर्म 
संमिलित हुये थे । इनकी अभया नामक रानीने चम्पाके प्रप्तिद्द 
राजसेठ सुदशनको मिथ्या दोष ढगाया था | डिन्‍्तु खुदशन निर्दोष 
_ _ -१-भम० ० १०८। २-हँजि० पृ० ३९...) इ-ड़द०, ६०६० 
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कि 


प्िंद् हुये थे |# जन्ततः सुदशन सेठके साथ ही यह: राजा -भी 
जैन मुनि हुये ये | सुद्शन सेठ अपने शीलूघर्मफे लिये बहु 
प्रख्यात हैं | इन्होंने मुक्तिताम किया था | राना दधिवाहन मुनि 
दुशामें जब वीर संघरममं शामिल होगये, तब एकदा वह विपुलाचल 
पर्वत पर समोशरणके बाहरी परकोर्टेमें ध्यानमग्न थे | उप्त समय 
लोगोंके मुखसे यह सुनकर उनके परिणाम क्रुद होचले थे | और 
उनके कारण उनकी आकृति विगड़ी दिखाई पड़ती थी, क्लि उनके 
मत्रिमडलने उनके वालपुत्रको घोखा दिया है । अणिक्न महारा- 
जने वीर प्रभूेसे यह हाल जानकर उनको प्न्मागे सुझाया था और 
इसके बाद शीघ्र ही वह मुक्त हुए थे" | इप्त घटनाके बाद ही 
शायद मगघका आधिपत्य अगदेश पर दहोगया था | चम्पामें भनोंका 
“पुण्यभद्द! (पुण्यभद्र) चेत्य (मंदिर) प्र से था। यहांपर एक प्रसतिद 
सेठ कामदेवने भगवानसे आ्रात्र्षफे बारह वब्त ग्रहण छिये थे | 
इसी विहारके मध्य एक समय भगवान महावीरमीझछा समो- 
चनारसमें मगधान शरण चनारप्त पहुंचा था| वहांगर राना नित्त- 
मठावीर । झ़ुने उनझा विशेष आदर किया था। यहांपर 
आूशप्तीपिया और सुगदेव नाम ग्ृहसत्थोंने अपनी अपनी पत्नियों 
सहित श्रावक्रके व्रत ग्रहण छिये थे | यहांके भितारे नामप्न 
राजाकी पुत्री मुण्डिछाक्नो वृषभश्री जायिश्यने भनी बनाया थे | 








# राजा दधिवाहनहा सगय भ० महायीरकते छग्मग होनेके बाण 
ही छुदशेन सेठशो उनका समकाटीन टिछा हैं । 
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.. बनारससे अन्यत्र विहार करते हुए वे क्लिंगदेशमें पहुंचे' 
चीर समाशरण कलिड्र मे | वहांपर राना सिद्धा्थके बहनोई नित- : 
'ब बह आदिमें। शत्रुने भगवानका खूब स्वागत किया था 
और अन्त वह दिगम्बर मुनि हो मोक्ष गये थे'। उप्र ओरके 
पुण्डू, बंग, तःम्नलिप्ति जादि देशोंमें विहार करते हुए भगवान 
कौशांबी पहुंचे थे। कोशांबीके नूप शतानीकने भगवानके उपदेशको 
विशेष भाव ओर ध्यानसे सुना«था, भगवानकी वंदना उपाप्तना 
बड़ी विनयसे की थी ओर अन्‍्तमें वह भगवानके संघर्मे संमिलित 
होगया थे | उनका पुत्र उदयन्‌ वत्परान राज्याधिछारी हुआ था। 
इस् प्रकार राजगृह, को ॥:बी जादिकी ओर घमचक्रकी प्रगति 
मगध जआदिमें विशेष रूपसे हुईं थी। वौड शास्त्र कहते हैं कि 
धर्म प्रचार। उस्त समय भगवान महावीर मगघ व अग आदि 
देशोंमें खुब ही रत्तज्ञानकी उन्नति कर रहे थे | 
एकदा विहार करते हुए भगवानका समोशरण पाश्चालदेशकी 
पांझालमें सगवानका रीनपानी और पूर्व तीयेकर श्री विप्रना- 
प्रचार । थन्नीके चार कश्याणकोंके पवित्र स्थान कांपि- 
ल्पमें पहुँचा था और वहां फिर एकवार घर्मंकी अमोधवर्षा होने 
. छगी थी। उप्त समय कुन्दकोलिय नामक एक शास्त्रज्ञ और घर्मात्मा 
श्रावक यहांपर था| यहीं पड़ोप्तमें संकाश्य ( सेकृप्ता ) ग्राम भी 
_ विशेष प्रख्यात्‌ था। भगवान विमरनाथनीका केवलज्ञान स्थान: 
_संमवतः वही (अघहतिया' ( जवइतथाम ) में था| वहांपर भान 
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भी जेनोंकी प्राचीन कीतियां विशेष मिलती हैं। बीद्ध और जनोंमें 
इस स्थानकी मालिकी पर पहिले झगड़ा भी हुआ था| उद्त 
समयके लगभग कांपिरियक्े राजा हिमुख क्थवा जय प्रख्यात थे | 
उनके पाप्त एक ऐपा त,ज्ञ था कि उप्तको प्िरपर धारण करनेसे 
रानाके दो मुख दृष्टि पढ़ते थे ! इप्त तानको उज्मेनके राजा 
प्रयोतने मांगा था | नयने इप्तके बदलेमें प्रयोतपते नलगिरि हाथी, 
रथ, व रानी और लोहजंघ लेखक चाहा था | इृठात दोनों राना- 
ओमें युद्ध छिड़ा; भिप्तका अन्त पारस्परिक प्रेममें हुआ था । 
प्रयोतने मदनमेजरी नामक एक कन्या जय रानासे ग्रहण की थी 
और बह उज्मेनको वापस चछा गया था [ रामा जय मेन मुनि 
हुये थे। स्वेताम्बर शात्तरोंमें उनको परत्येझ्वुद लिखा दे | 
कांपिल्पसे मगाड़ी बढ़कर भगवानका प्मोशरण उद्त प्मयक्रो 
उत्तर मधुरमें भगधानका 7 मस्यात नगरी स्रौरदेशकी रामपानी 
शुभागमत । उत्तर मथुरामें पहुंचा था | उप्त समय 
भी वहांपर मेनधमंकी गति थो। तेई सर्वे त्तीथकर श्री पाथवाथनीके 
समयका बना हुआ एक सुन्दर रतृप ओर चत्यमेदिर वहां मोजूद 
था | भगवानफे धर्मोपदेशसे वहां ' सत्य” खूब प्रफाशमान्‌ हुआ 
था| नमन शास्त्र कहते दे कि उप्त समय मथुरामें प्मोदय राजाके 
पुत्र उद्तोदय राज्याधिकार वीड्शार्रोंमे बदक्लि नृपने 
“अवन्तिपुञ्र” लिखा है | सेभव है कि दोनों रानइुडोंमें परस्पर 
सम्बंध हो | उद्तोदयक्ा रानसेठ अध्टाप्त सपने सम्यक्तवक्े लिये 
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प्रख्यात था । उप्तीके संप्तगेसे राभाको भी नेनघममें प्रतीत हुई 
थी | णहंदाप्त सेठने भगवान महावीरभीके निकटसे व्रत नियम 
अहण किये थे" | उत्तर मथुराके समान ही दक्षिण मथुरामें भी 
जैनधर्मका अस्तित्व उत्त समय विद्यमान था | भगवानके निवोणो- 
परांत यहांपर गुप्ताचायके आधीन एक बड़ा जेनसंघ होनेका उछेख 
मिलता है? | 


भगवान महावीरजीका विहार दक्षिण भारतमें भी हुआ था। 
दक्षिण भारतमें अंचीपुरका राजा वछुपाठ था और वह संमवतः 
वीर प्रभू । सगवानका भक्त था | (आकृ० भा० ३४० १८१) 
जिप्त समय भगवान हेांगदेशर्मं पहुंचे थे, उस्त समय राजा सत्ते- 
घरके पुत्र जीवंघर राज्याधिकारी थे | हेमांगदेश जानकछका मड़ीसुर 
( (१४ए४०/७) प्रांतवर्ती देश अनुमान किया गया है; क्योंकि यहींपर 
सोनेकी खाने हैं, मलूय पर्व॑तवर्ती वन है ओर समुद्र निकट है | 
' हेमांगदेशके विषयमें यह सब बातें विशेषण रूपमें लिखीं हैं। 
'हेमांग देशकी राजधानी रानपुर थी; मिप्तके निकट “ सुरमलय ? 
नामह उद्यान था। भगवानका समोशरण इसी उद्यानमें अवत्तरित 
हुआ था | राजा जीवंधर भगवान महाचीरको अपनी राजघानीमें 
पाकर बड़ा प्रस्नन्न हुआ था। अन्तरमें वह अपने पुत्रकों राजा बना- 
कर मुनि होगया था| सुन होकर वह वीर संघक्के साथ रहा था। 
जब वीरसंघ विद्वार करता हुआ उत्तरापथकी ओर पहुँचा था, तब 
जीवंधर मुनिरानने अग्रह केवलीरूपमें गनगृढ़के विषुलाचल पर्वेतसे 
... 4-उकी० ० ६ । रे-वीर वर्ष ३ प० ३७४। ३-आक० भा० 
बृ छू० ९३ । | ' ४ 


न्ञाजिक क्षत्री और मगवान महावीर | | ९९ 





ठीक उप्त समय निर्वाणलाम किया था, निप्त समय संगवान महा- 
वीर पावामे मुक्त हुए थे। नेनशाख्त्रोंमें इन्हें एक बड़ा प्रतापी राना 
लिखा है | इनने दक्षिणके पलछद णादि देशोंके राजाओं एवं उत्तरा 
'पथके रानाओंसे भी युद्ध किया था| (उपु० ४० ६५१-६९७) 
जैन कवियोंने इनके विपयर्में अनेक ग्रन्थ लिखे हैं | दक्षिण भार- 
तमें विचरते हुए भगवानका समोशरण उनके निकट स्थित सुरम्य 
देशकी पोदनपुर नामक रानधानीमें पहुंचा था। उप्त प्मय यहांका 
राजा विद्रदान जेनघमम भक्त था। 
पोदनपुरसे वीर प्रमु्ना स्मोश्रण मालवा और राजपतानाकी 
राजपृतानामें श्रीगहा- और जाया था। जयपुर राज्ञान्तर्गत महा- 
चीरका प्रद्धार। वीर ( पटोंदा ) स्थान भगवानकी पुनीति 
पावन नपृतिक्ा वहां शाज भी प्रगट चिन्द्र है। उन्नेनमें उप समय 
राना चन्द्रप्थ्योत राज्याधिकारों थे और वह भनघमेके प्रेमी थे ।* 
उनने कारुसंदीव नामक उपाध्यायसे म्हेच्छ भापा सीखी थी। 
कालसंदीव मनन मुनि हुए थे और जपने शिष्य स्वेतसेदीद सह्दित 
चीरसंघर्मं समिलित होगये थे | ( लाक० भा० ३ ए० ११० ) 
भगवान महावीरके निवोण प्मय चन्द्रप्रभोतझ्या पृत्र “ पालक ! 
राज्य मिंहाप्तनपर चेठा था | राना प्रयोतन मेन मुनि होगये थे । 
उज्मेनके समीपमें ही दशाण देश था। इप समय वहांझे राना 
दशरथ भगवानके निह्ट सम्बन्धी थे; यह प हेले डिखा ऋाचु छा है। 
(उनके राज्यके निकट मद वीरप्रभू पटेचे थे, तो यह हम्मद नहीं क्लि 
 प-मेप्र० पृ० गश१ । नन्‍झाह्ण मु ० ६ ७ ५ | 5६ हक 
१० १६ (मृमिक्ा) । 
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जेनधर्मके प्रेमी यह राजा भगवानका विशेष स्वागत करनेमें पीछे. 
रहे: हों.। उप्ततमय मेवाड़ प्रांतमें स्थित मज्झिमिका नगरी भी बहु 
प्रख्यात थी | वीर निवोण संवत ८४ के एक शिलालेखमें इस नग- 
रीका उछेख है; उससे प्रगट होता दे कि भगवान महावीरजीका 
सादर इस नगरके निवासियोंमें खुब था | सारांशतः नेनघर्मकी गति 
इप्त प्रांतमें अत्यन्त प्राचीनझालसे है | उज्मेन तो ननोंका मुख्य 
ही केन्द्र था । 
राजपृतानेकी तरह गुजशतमें भी मेनघमका अस्तित्व प्राचीन 
गुजरात और सघुदे- झठ्से है । भगवान महावीरजणीका समो- 
शर्में बीए प्रभूका शरण दक्षिण प्रांतक्नी ओर होता हुणा यहां . 
पवित्र बिहार । भी झवश्य पहुंचा था; इस व्याख्याको पुष्ट 
करनेवाले उछेख मिलते हैं । वावीसववें तीथंकर श्री नेमिनाथनीका 
निर्वाणस्थान इसी प्रांतमें है । गिरिनगर (जूनागढ़) के राजा नेन 
थे, यह मेन शास्त्रोंसे प्रगट है। | कच्छदेश ओर सिन्धुप्तीवीरके 
राजा उदयन जेनधरके परमभक्त थे; यह पहले छिखा जा चुका 
£ | उनकी राजधानी रोरुकनगरमें भगवानका समोश्वरण पहुंचा था। 
रोरुक उप्त समय एक प्रसिद्ध बन्दरगाह था। छाव्देशर्में डप्तत्मय 
'जेनघमेकछा खुब प्रचार था। भृगुकच्छमें राना वसुपाल थे। यहां ' 
* १-राइ० भा० १ प्ृ० ३७८-स्वयं मध्यमिकासे प्राप्त बि० सं० . 
पूववेंकी तीसरी: शताव्दिके आसपासकी लिपिमें अकित . लेखोंमेंसे एकरमें ' 
पढ़ा गया है कि “सब भूतों. (जीवों)छी दवाके निमित्त,..,..बनवाया ।” 
स्रह - उलेख. स्पष्टतः जैनोंसे सम्बन्ध रखता हैं, -वाद्धोंपे नहीं । क्योंकि - 
बौद्धोने सब भूतों (पथ्वी जलादि)में जीव नहीं माना है। देखो कैंहिइ० 
धु० १६१ । २-हरिं० ४० ४९६। ३-केहिइ० प्रृ० २१२ । 
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जेनघर्मकी महिमा जधिक थी | (आकृ० भा[ा० २ ए० ४४) 
सिंधुदेशमें विहार और घमंप्रचार करते हुये भगवानक्का झुभा- 
पंज्ञाव और फाश्मीरमें 7 पेनाव और काइमीरमें भी हुआ था। 
वीर-सन्देशका. गापारदेशकी रानघानी तक्षशिलार्में भगवा- 
प्रतितिष । ज्क्ता समोशरण खब ही शोभा पाता था| 
जान भी वहांपर कई भग्न मन स्तृप मौजूद हैं| (तक्ष ०, ए० ७२) 
वहीं निकटमें कोटेरा आमके पाप्त भगवानके झुभागमनक्रो सुचित 
करनेवाला एक ध्वेश मेनमंद्वि अब भी विद्यमान ६ | नेनघर्मकी 
बाहुल्पता यहां खूब होगई थी। यही फारण है कि सिकनन्‍्दर महा- 

नकी यहांपर दिगेगर मेन मुनि एक बड़ी संख्यामें मिले थे | 
फलतः भगवान महावीरनीका विहार समग्र भारतमें हुमा 
समग्र भारतमें वीरप्रभूका थी | ई०से पूर्व चौथी शताव्दीमें मेन 
घरमंचक प्रदतेत। घमम लंकामें भी पहुंच गया था।* 
अतएव इस समयसे पहिले नेनधम दक्षिण भारतमें जा गया था, 
यह प्रगठ होता है| ननशास्त्र कहते हैं कि भगवान महादीरका 
समोशरण दक्षिण प्रान्तके विविध स्थानोर्में पहुंचा था। जान भी 

कितने ही जतिशयक्षेत्र इस व्याख्याकरा प्रकट समर्थन करते दें । 

श्री मिनसेनाचार्यमीफे फ्धनसे भगवानका समग्र भारत किया 
अन्य जाय देशोंमें विहार करवा प्रगट है | वह लिखते हें कि 
४ ज्िप्तप्रकार भव्यवत्सछ भगवान ऋषभदेवने पटिले जनेद्न देशोंमें 
विहार कर उन्हें धर्मोत्मा बनाया था, उप्तीप्रक्तर भगवान महादीरने 
« भी मध्यके (काशी, फीशछ, कोीशरप, कु्ंप्य, लश्व्ट, सारद, द्रिग्े 


कब वडननननर वन जनक तन न्‍त++ तल ५5 
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पांचाल, भद्गकार, पाट््वयर, मौक, मत्त्मय, कनीय, सौरसेन एवं 
वृकार्थक ) समुद्रतटके (किंग, कुरुनांगल, कैफेय, आत्रेय, कांबोन 
वारदीक, यवनअ्नति, सिंधु, गांधार, सोवीर, सुरभीरु, दशेरुक, वाड- 
वान, भारहान और क्वाथतोय) ओर उत्तर दिशाके (ताणे, काणे, 
प्रच्छाल आदि) देशोंमें विहारकर उन्‍हें घमंक्की ओर ऋजचु किया था।” 
श्वेताम्बराम्नायके 'करपसुत्र' ग्रथमें भगवानके विहारका उल्लेख 
शेताग्वर शाखोंमें तठिमोसोंके रूपमें किया है | वहां लिखा है 
चातुर्मास वर्णन। कि चार चतुर्माप्त तो भगवानने वेशाढी और 
वणिययग्माममें विताए थे; चौदह राजगृह और नालन्दाके निकटवर्तमें, 


छे मिथिलामें; दो भद्विकामें; एक अलमीकर्मं; एक पाण्डभूमिमें;: 


एक श्रावस्तीमें और अतिम पावापुरमें पृूण किया था। किन्तु दिग- 
म्बराप्नायके शारत्र इस कथनसे सहमत नहीं हैं | उनका कथन है 
कि एक सर्वेज्ञ तीथकरके लिये “चतुर्माए नियमकों पालन करना 
जावश्यक नहीं है | उघर खवेताम्बर शास्त्रों परस्पर इस्त वर्णनमें 


मतभेद है । 
उपरोक्त वणनसे शायद यह खुयारू हो कि भगवानका विहार 


भगवान महांवीरज्ीका ले भारतवपषम हुआ था; किन्तु यह 

खुखद्विद्दार और विद्दे- मानना ठीक नहीं होगा | जन शास्त्र 
शोमें धम्रेमेचार। स्पष्ट कद्दते हैं. कि भगंवानका विद्ार 

ओर घर्मप्रचार समस्त जाय॑खंडमें हुआ था। भरतक्षेत्रके अन्तर्गत 
रू कि 

जायेखंडका जो विस्तृत क्षेत्रफल जेन शांसत्रोंमिं बतलाया गया है, 


उसको देखते हुये वततमानका डपढठ्ध जगत उस्ीके अन्तर्गत प्िछ 


१-दरिं० ० १4 । 
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होता दे | श्रवणवेलगोलाके मान्य पंडिताचार्य श्री चारुद्रीविनी 
' महारान एवं स्व० पं० गोपालदाप्ती बरवा प्रम्नति विद्वान भी इस 
ही मतका पोषण कर चुके हैं। उक्त पंडिताचार्य महाराजकऋा तो 
कहना था कि दक्षिण भारतमें करीब एक या डेढ़ हमार वष पहिले: 
बहुतसे जेनी अरबदेशसे जाकर बसे थे* | अब यदि वहांपर मेन 
घमेका प्रचार न हुआ होता तो वहांपर ननिरयोद्धा एक बड़ी संख्या 
होना मपंभव था। श्री शिनसेनाचर्यनी महारामने जिन देशोंमें 
भगवानका बिहार हुआ लिखा है, उनमेंसे यवनश्रति, क्राथतोर्य, 
सुरभीरु, ताण, काणे भादि देश अवश्य ही भारतके बाहर स्थित प्रतीत 
होते हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन ग्रीक यूनानी) विद्वान भगवान 
मद्ावीरनीके समयके लगभग नन मुनिर्योद्ना अस्तित्व वेविट्या 
जीर भवीपिनियामें बतलाते हैं | विलफ् स्ता०्ने 'थेकरर प्रादुभव 


व की मम मिनी पी. लक आज आम न 


पृ-भपा०, प० १५६ । २-ऐरि०, भा० ५ प्र० २८६ ॥ ३3-पवन 
श्रुत्ति पारध्य अथवा यूनानका बोधऊ प्रतीत द्ोता है । ४-जवापतों 
अर्थात्‌ उप्र समुद्र तठका देश जिसका जठ यदायके समान था। अत 
इस प्रदेशका 'रेठसी' ( ण्पे 508 ) के निस्ट होना उचित हूँ । 
उम्र समुद्रके किनारे वाले देशों जैसे अवीतप्तिनिया, अरब भादिम अन 
धर्मका अत्तित्र मिलता है। देखो छाम० प्रृ०. १८-१५ वे भपा+ प्रु७ 
१७३-१०२। ५-सूरभीय देश संभवतः सुरभि नामक देशका बोधक है, 
जो मध्य ऐशियामें क्षीएसमागर (.एध्फोशा 509 ) के निकट सक्षस 
( 05०४ ) नदीसे उत्तरकी भोर स्थित था । यह जान बठके ख्ीड 
(दिफरए७) प्रान्‍्तका खनत खगवा राश्स्मि प्रदेश हैं । देखे इंद्िशा० 
भा० ३ प्र० २६५ । ६-एफमे० ४० ६०४ “छिद्वाताशवउछाग्ञ5 शा 
. ४6 ए॥080008 ण॑ ४७ फिप्वत्पेाह, वे भेयान ए०३०३ 
( भ्रमण जैन मुनिको फटते हे ) । 
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नामक वेदिक ग्रन्थके आधारसे जर्नोंका उछेख किया है | उसमें 
भगवान पाश्चनाथ ओर महावीरणी इन अंतिम दो तीर्थकरोंका उल्लेख 
(जिन! “अईनू! अथवा 'महिमन्‌! ( महामान्य ) रूपमें हुआ है| 
उक्त सताथ्ने लिखा है कि अहँन! ने चारों ओर विहार किया था 
और उनके चरणचिह्न दूर दूर देशोंमें मिछते हैं । लंका, श्याम, 
आदिमें इन चरणबिन्होंकी पूना भी होती है| पारस्य, प्रिरिया 
(89४०) और ऐशिया मध्यमें “ महिमन्‌ ! (महामान्य-महावीरनी) 
के स्मारक मिलते हैं | मिश्रमें 'मेमनन! ([०४४४०॥) की प्रसिद्ध 
मूर्ति ' महिमन्‌ ? ( महामान्य ) की पविन्न स्मृति और भादरके 
लिये निर्मित हुईं थी। अतः इन उल्ेखोंसे मी भगवान महवीरका 
भारतेतर देश्ञोंमें विहार और धम्म प्रचार करना सिद्ध है । मेन 
शास्त्रोंमें कितने ही विदेशी पुरुषोंक्ना वणन मिलता है, मिन्‍्होंने 
'ज्ञेनधम धारण किया था | भाद्रेक नामक यवन अथवा पारस्यदेश- 
वाप्ती राजकुमारका उछेख ऊपर होचुझा है| उसी तरह यूनानी 
लोगों (योड्आामों) का भगवान महावीरणीका भक्त होना प्रकट है । 
फरणिक अथवा पणिक (0०0००) देशके प्रप्तिडः व्यापारियोंमें 
जैनधर्मकी प्रवृत्ति होनेके चिह्न मिलते हैं | भगवानका समोशरण 
निम्त समय वहां पहुंचा था, उप्त समय एक “ पणिक ? व्यापारी 
उनके दशनोंको गया था | भगवानका उपदेश सुनकर वह प्रति- 
चुड हुआ था ओर जैन मुनि होकर वीर संघके स्ताथ भारत थाया 
था | निप्त समय वह येगानदीको नावपर बठे हुये पार कर रहा 
१०ऐरि० भा० ३, १० १६३-१५४ । २-भपा० प०-५७-५७९॥ 
इ>ऐरि० भा० ३, १९६०१५९ | ४ज्मपा० प्रृ०. २०१-०२०२। 
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उसी समय बड़े नोरोंका आांधी-पान्ती आया था और नांवके 
'जुबते २ उनने अपने ध्यानबलसे फेवलज्ञान विभृतिको प्राप्त करके 
मोक्ष सुख पाया था । इनके अतिरिक्त भगवानके भक्त विद्याघर 
लोग 'अवश्य ही विदेशोंके निवात्ती थे | जतः यह स्पष्ट है कि 
'अगवान महावीरनीका उपदेश संपूर्ण आयेखण्डमें हुआ था, नो 
दर्तमानकी उपलब्ध दुनियासे कहीं ज्यादा विस्तृत है | 
ज्ञातृपुत्न महातीरने ठीक तीस वष्तक चारोंओर विहार करके 
भगवान महावीरका 'तितपावन पत्यघ्मक्रा संदेश फेलाया था। 
श अर्थात्‌ सत्य सदासे है ओर वेप्ता ही रहेगा। 
पक भगवान मह्यावीरने भी उप्ती सनातन सत्यक्ा 
- 'प्रतिपादन अपने प्मयके द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके जनुप्तार किया 
था | उन्होंने स्पष्ट प्रकट कर दिया था कि केवल थोधे क्रियाक्राण्ड- 
द्वारा भथवा वनवासी नीवनमें मात्र ज्ञानक्ना आाराधन करके कोई 
भी सच्चे खुखको नहीं पासक्ता है। और यह प्राकृत प्िडान्त है कि 
प्रत्येक प्राणी खुखका भुखा है| सांप्तारिक भोगोपभोगकी सलोनी 
सामग्रीको भोगते चले जाइए किन्तु तृप्ति नहीं होती दै | दासना 
ओर तृष्णा शान्त नहीं होती, मनुष्य अतृप्त और दुखी दी रहता 
है | फलतः भोगोपभोगकी सामग्री द्वारा प्तन्चा सुख पालेना सपे- 
अब है | उप्तको पालेनेफे लिये त्यागमय जीवन शथधवा निर्दृत्तिमा- 
रैका जनुप्तण करना सावश्यक है। भगवानने टख स्वस्से यद्टी 
कही कि सुख भोगसे नहीं योगसे मिल सक्ता है| वासनाऊा क्षय 
हुये बिना मनुष्यको पृण ओर लक्षयसुर नहीं होप्तक्ता | त्यागर्मा 
आर मा 


ज०लाडू८ भा० २ पृ० २४३६ । 
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सन्याप्त जीवनमें भी यदि वासना-तृप्तिके साधन जुठाये रक्खे 
जाये और केवलज्ञानकी आराघनासे अविनाशी सुख पालेनेका प्रयत्न 
किया जाय तो उसमें मप्तफलताका मिलना ही संभव है | त्यागी 
हुये-घर छोड़ा-रत्री पुत्रसे नाता तोड़ा और किर भी निलिप्तभावकी 
आड़ लेकर वासना वद्धेन सामग्रीको इकट्ठा कर लिया, वासनाकों 
तृप्त करनेका सामान ज्ुटालिया, तो फिर वास्तविक सत्यमें विश्वाप्त 
ही कहां रहा ? यह निश्चय ही शिथिकू होगया कि भोगसे नहीं, 
योगसे पूण ओर जक्षय सुख मिलता है। ओर यह हरकोई जानता 
है कि किप्ती कार्यों सफल बनानेके लिये तद्ठत विश्वाप्त ही मूल: 
कारण है। ढढ़ निश्चय भथवा अटक विश्वाप्त फलका देनेवाला है। 

भगवान महावीरने इन जावश्यक्ताओंको देखकर ही और 
उनका प्रत्यक्ष भनुमव पाकर प्रम्यग्दशनः अथवा यथार्थ श्रद्धाको 
सच्चे सुखके मार्गमें प्रमुख स्थान दिया था| किन्तु वह यह भी 
जानते थे कि निप्त प्रकार कोरा कर्मेकांड. ओर निरा ज्ञान: इच्छित 
फल पानेके लिये कार्यकारी नहीं है, उसी प्रकार मात्र श्रद्धानसे 
भी काम नहीं चल प्तक्ता। इसीलिये इन्होंने प्म्यग्दशन, पम्यग्शान 
और सम्यकूचारित्रका युगपत होना श्क्षय और पूर्ण सुख पानेके 
लिये आवश्यक बतलाया था । 

सम्यग्ददनको पाकर मनुष्योंको निवृत्ति मार्गमें ढढ़ श्रद्धा 
उत्पन्न हुईं थी | वह जान गये थे कि यह जगत अनादि निधन 
£। जीव और जज्ीवका लीला-क्षेत्र है | यह दोनों द्रव्य अक्रत्रिम 
अनंत और अविनाशी हैं | अनीवने जीवको अपने प्रभावमें दवा 
खखा है| नीव शरीर बन्धनमें पड़ा हुआ दै। वह इच्छाओं ओर 
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वाप्तनाओंका गुलाम बन रहा द | ज्यों ज्यों वह भोगवाप्तनाओंको 
तृप्त करनेका प्रयत्न करता है, वेसे ही इसके दुःख और कष्ट अधिक 
बढ़ते हैं | एक सुक्षम अनीव पदार्थ, मिम्तको द्मेवगीणा” (]₹ पं 
(०७००७४) कद्ठते हैं, उप्के इस भोगप्रयाम्रमें कपायोद्रेकसे लाक- 
पित होकर उप्तमें एच काल विशेषके लिये सम्बद्ध होनाता है और 
फिर अपना सुख दुख रूप फडू दिखाकर वह अरूग होता दे | 
इप्त आगमन क्रियाकों मगवानने 'आख़व' तत्तत बदलाया ओर बन्धन 
तथा रुझने व विलग होनेके प्रयोगक्ो क्रमशः “बंध”, “संबर” ओर 
“निभरा” तत्त्वके नामसे उछेख किया था। कर्मकि सावागमनका 
यह तारतम्य उप्त समय तक बराबर जारी रहता है, नचतक कि 
जीवात्मा इच्छाओं और वाप्तनाओंसे अपना पिंड छुड नहीं लेता है । 
जिप्त समय वह भोगके स्थानपर योगक्रा महत्व समझ जाता 
है, उप्त समय उप्तका जीवन एक नये ढंगका होनाता है | पहले 
जहां वह भोगवार्ताओंक़ो प्रमुखस्थान देता था, वहां अब बह 
_ पद्‌ पद्‌ पर संयमी जीवन वितानेक्ी कोशिश करता है। वह 
सच सुखके सनातन मागेपर आनाता है जोर क्रमशः इच्छार्जों 
और वाप्तनाओंझा पूणे निरोध करके कर्मापे जपना पीछा छुड़ा 
लेता है। बस, वह मुक्त होनाता है ओर सदाके वास्ते पूर्ण एड 
अक्षय सुखका भोक्ता बन जाता है | 
छोग उसे पृणेताका जादश मानकर उप्तक्ी उपाप्तना जोर 
विनय करते हैं | वह जगतपृज्य बन जाता दै। और प्रिड-दुट, 
सब्चिदानन्द परमात्मा कटलाता है। भगदान महादोरने दृप 
' सनातन मार्गेक्ष पूरा २ सनुप्तण सपने जीवनमें क्रिया था घोर 
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वह सफल हुये थे | त्रिलोक बंदनीय परमात्मा कहकर आन नगत 
उनको नमस्कार करता है | 

इमप्रक्ार भगवान महावीरने मोक्षमार्गकी निर्दिष्ट करते हुये 
-मनुष्योंक्री स्वाधीनताका पाठ पढ़ाया था । उन्होंने बतलछा दिया कि 
'अपने आप पर विश्वाप्त करो । और प्रच्ची श्रद्धांके साथ अपने 
आपका और अपने चहुंओरके पदार्थोक्रा यथार्थ ज्ञान प्राप्त करो | 
जिम्त समय मनुष्यको सच्च ज्ञानका भान हो जायगा, वह कभी भी 
अप्नदपवृ त्तिमें लीन नहीं होगा | भोगविलाप्त उसे नीरस नैचगे 
ओर त्यागके कार्य बड़े मीठे और सुहावने | वच्त उप्तका चारित्र 
यथार्थ ओर निर्मेल होगा | भगवान यह अच्छी तरह जानते थे कि 
मनुष्यमात्रके लिये यह संभव नहीं दे कि वह उनके समान ही 
एकदम रसीली रमणी और राजसी सोगस्तामग्रीको पेरोंसे ठुकरा 
कर नीरसयोग और महान्‌ त्यागके वीहड़ मगक्ा पथचर वन जावे। 
और वह यह भी समझते थे कि गृहस्थनी वनमें निरे योगकी शिक्षासे 
भी काम नहीं चल सक्ता है | इसीलिये भगवानने दो प्रकारके घर्म 
'मार्यका निरूपण किया था| पहलछा मागे तो उन निरएही साधु- 
ओंके लिये बतलाया था, नो उसी भवसे मोक्षसुख पानेके लाल्सी 
हों और दूसरा उ्तीका अपर्यापरूप गृहस्थोंके लिये निर्दिष्ट किया 
था | दोनों मार्गेवालकि लिये महिंसा, सत्य, जचौये, बह्मचय और 
अपरिग्रह ब्र्तोंका पाना आवश्यक बतलाया, था ।- सताथुलोग इन 
ब्रतोंक़ों पूर्णे्ंपसे पालते हैं; किन्तु एक गृहस्थ इनको ए% देश 
अर्थात्‌ आंशिकरूपमें व्यवहारमें लाता है । 
/- -आक्ष सुनिअत्येक दशामें- मद-वचन काय पूर्वेक पूर्णे भ्ि- 
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सक रहेगा । वह अपनी क्षुत्रा और तृपाकी निवृ त्तके लिये सन्न- 
जल भी स्वतः ग्रहण नहीं करेगा | यथानात नग्नरूपमें रहकर 
शेष ब्रतोंका एवं अन्‍य नियमों और तप वध्यानका अम्पाप्त करेगा । 
किन्तु इप्के प्रतिकूल एक ग्रृहस्थ फेचल जानबूझकर कपायके वश 
होकर किप्तीके प्राणोंक्रो पीड़ा नहीं पहुंचायेगा। वह गृहस्थी जीव- 
नको सुविधा पृववेक व्यतीत करनेके लिये आजीविका भी करेगा- 
रोटी पानी भी छायगा और बनायेगा | अवर्मी और जत्वाचारीफे 
न्‍्यायका प्रतीकार करनेके लिये शस्त्र-प्रयोग भी करेगा | पारस - 
शतः उप्तके लिये हर हालतमें पृण भद्दिप्तक रहना सप्तमव है | 
इसलिये ही वह इन ब्रतोंको जांशिकरूपमें ही पार पक्ता है; 
यद्यपि वह अपने विज्तात पूण भहितक बननेकी ही कोशिश करेगा। 
यही नहीं कि स्वयं जीवित रहे और अन्य प्राणियोक्नो जीवित 
रहने दे, किन्तु वह जन्य प्राणियोंको मीवित रहने देनेमें अपनी 
जान भरत्तक प्रयत्न फरेगा, स्वयं स्वाधीन रहेगा और दृघरोंको 
भी स्वतंत्नताका सद्योना स्वाद लेने देगा। 
मतलब यह है कि वह संप्तारमें शांति और पेमका साम्मास्य 
फेहानेमें अग्रसर होगा। भहिपाके साधर अन्य ब्रवोंडा भी यथा- 
शक्ति मम्याप्त करेगा । भपनी इच्छार्ओों यीर बावश्थक्ताओोंहो 
नियंत्रित और कमती करता छुआ, वह अत्मोन्नतिके मार्ममे जगाड़ी 
चढ़ जायगा और एक रोन जवश्य ही पूणणे योगा अम्पाप्त ऋर- 
नेमें दत्तचित्त हुआ मिलेगा | इसका परिणाम यह होगा कि दह 
कमोक़ो परास्त कर विनय झूम परेगा भीर पुणे सुखका जावद्धारी 
बनेगा। उप्तके अम्युत्थान जोर झानंदकी कुशी उप्तड़ी मुद्रोमें दे 
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उप्तको सेमाले ओर काममें छे | बप्त, जानंद ही आनंद है | 

यह स्वावलूम्बी जीवनका संदेश सगवान महावीरने उप्त प्रम- 
यके लोगोंक़ो बताया था और इप्तको सुनकर उनमें नवस्फूर्ति और 
नवजीदनका संचार हुआ था | यही विनयमार्ग मेनधम्म है। इपमें 
कायरता और भीरुताको तनिक भी स्थान नहीं है। सगवानने 
स्पष्ट कहा था कि यदि तुम मेरे धममें अ्रद्या लाना चाहते हो तो 
पहले निशज्ल होनेका अभ्याप्त करलो। यदि तुम निशक्ढ नहीं हो, 
तो विनयमार्गपर तुम नहीं चल पक्ते | ननघम तुम्हारे लिये नहीं 
है| वह निशक्ञ वीरोंका ही घर्म है | 

संगवान महावीरका यह उपदेश मेनधमंके पुरातन रूपरेखारे 
भगवान महावीर और ऊैंछ भी विरोध नहीं रखता था| ऐसा ही 

अवशेष तीथंडुर। उपदेश महावीरनीसे पहले हुये तेईप्त तीथ- 

कर एक दूपरेसे विलकुल स्वाधीनरूप वेज्ञानिक ढंगपर अपने सम- 
यकी आवश्यक्तानुप्तार करते हैं| तीथंकर स्वयंबुद्ध होते हैं और 
वह सर्वज्ञ दशामें सत्य धर्मझा प्ररूपण करते हैं| इप्तलिये उनके 
द्वारा प्रतिपादित धर्मेमं परस्पर कुछ भी विरोध नहीं होता | वह 
मूलमें संवधा एक समान होता है और उनका विवेचित सेड्ांतिक 
अश्य तो पृ्णतः कुछ भी परस्परमें विपरीतता नहीं रखता है | व्य- 
वहार चारित्र सम्बन्धी नियमोंमें यह मदश्य है कि प्रत्येक्न तीथ॑क्वर 
अपने समय।नुकूछ उप्तको निर्दिष्ट करता हैं | इस्ती कारण जेन 
शार्त्रोंमें कहा गया है कि-“अनितसे लेकर पाश्चनाथ पर्यत बाई 
-तीथकरोंने सामायिक्न संबमका और ऋषमदेव तथा महावीर भग- 
-बानने छिद्ोपस्थापना संयमका उपदेश दिया है | 


रू 
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भाव यह है कि ऋषभदेव ओर महावीर मगवानने प्तामा- 
“यिक्कादि पांच प्रकारके चारित्रका प्रतिपादन किया है, मिप्तमें छेदो- 
पस्थापनाड़ी यहाँ प्रधानता है | शेष बाईप तीथंकरोंने फेवल ही 
'केवल प्तामायिक चारित्रक्ता प्रतिपादन किया दे | हम शासन भेदक 
कारण जाचायने बतलाया दे कि “पांच महाव्रतों ( छेदोपस्थापना ) 
का कथन इप्त वचहसे किया गया दे कि इनके हारा सामायिद्नका 
'दूधरोंकों उपदेश देना, स्वये धनुछान करना, प्रथ्रकू २ रूपसे भाव- 
नामें छाना सुगम होनाता है | आदि तीर्थमें शिप्प मुद्क्िलसे 
शुद्ध. किये जाते हैं; क्योंकि वे मतिशय सरल स्वभाव होते हैं | 
ओर अंतिम तीथमें शिष्यनन कठिनतासे निर्वाह करते हैं; क्योंकि 
वे अतिशय वक्त खभाव होते हैं | साथ ही इन दोनों प्तमयोंके 
शिष्य स्पष्ट रूपसे योग्य अयोग्यक्ो नहीं मानते हैं। इपलिये मादि 
ओर अन्तके तीथोमें इस छेद्दोपस्थापनाके उपदेशक्री जख्ारत पा 
हुई दे |” 

इप्ती प्रकार ऋषम और महावीरनीके तीथके लोगोंके लिये 
जपराघके होने और न होनेडी अपेक्षा न करके प्रतिक्रमण फरना 
अनिवाये होता; किन्तु मध्यके बाईम तीथनर्रोंच्न धर्म अपराधके 
दोनेपर ही प्रतिक्रमणका विधान ध्यता है. । इस तट तीघफरोंका 
यह शाप्तनभेद द्वत्प, क्षेत्र, करू, भमादफे शमुपार है और मृूल- 
भाषमें परस्पर कुछ भी विरोध नहीं रखता | मद हो तीथेइरोंका 
महान्‌ व्यक्तित्व ओ( उनका घई पायः एक सम्धन होता है । 
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तेईपरव तीथंकर. भगवान पाश्चनाथ. -भगवान महापीरनीसे 
श्री हातृपुत्र महावीर <ईप्ो वर्ष पहिले हुये थे | उनका वेय-. 
गौर क्तिक और पारस्परिक सम्बंध उपरोक्त: 
भगवान पाश्वनाथ । उद्धेखके अतिरिक्त और कुछ भी अधिक 
दृष्टि नहीं पड़ता | किंतु खेतांवर शाब्रोमें उनके और महावीरनीके 
धर्मेमें कुछ विशेष अन्तर बतढाया दे | र्वेतांबर कहते हैं कि. 
पाधनाथनीने केवल चार ब्रतों श्र ही निरूपण किया था और उनके 
तीथके साधु प्रवस्य रहते थे। भगवान महावीरने उन चार त्रतोंमें 
गभित शीव्खतको प्रथक्रूप देकर पांच ब्रतोंका उपदेश दिया और. 
उन्होंने स्ताथु जीवनको कठिन तपस्यासे परिपृ्ण बनानेके लिये; 
नग्नताका विधान किया था। खेतांवरोंका यह कथन उनके विशेष, 
प्रमाणिक् ओर मु आचारांगादि अन्थोंमें नहीं है | और यह 
अन्यथा भी वाधित है। 
बीड अन्थोंमें भवर्य भगवान महावीरकों “चातुर्याम संवर! 
से वेष्टित बतलाया है* किन्तु वह इतरेतांबरोंके चार ब्रतोंके समान 
नहीं है | वह ठीक वेसी ही चार क्रियायें हैं मेप्ती कि जेन साधु- 
ओंके छिये दि० नेन अन्थोंमें मिलती हैं | किन्तु हमारा भनुमान; 
है. कि उपरांत ईप्रवीकी छठी शवाव्दिमें जब ख्वेतांबर अन्धों का सेक*: 
लन हुआ था, तब बौद्ध अन्थोंमे नेनोंके दिये “ चातुर्याम संवर *; 
नियमक। प्रयोग देखकर श्वेतांतरोंने उप्तका सम्बंध पाश्वनाथमीसे. 
बेठा दिया; क्योंकि यह तो विदित ही है कि खेतांवर आागम- 
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अन्योंमें बहुत कुछ चोद्धोंके पिटस्त्रयक्के ही प्मान और पम्मवतः 

उनका उछरण है | 

डॉ० जकोबीने भो बोडोंके उपयुक्त चात्रर्याम संवर नियमन्नो 
भगवान पाश्चनाथकरा चातुत्रेत नियम प्रगट किया है। नेसे कि. 
ख़ेतांवर बतलाते हैं; किन्तु उनकी यह मान्यता निराघार है | 
जतएवं यह उचित नंचता है कि भगवान पाधनाथनों और महा- 
वीरनीके घमामें प्रामायिद्र ओर छेद्रोपस्थापना (पंच महात्रत) रूप 
प्रधानताको पाऋर, श्वेतांतरोंने पाश्वनाथनीके घर्ममें चार व्रद और 
महावीर भगवानके धर्ममें पंचमद्ावतोंत्ा होना प्रगट कर दिया | 
बसे वथाथमें दोनों ही तीथकरोंके धर्मों व्रत पांच हो माने 
गये थे। यही हाल नग्गताके विपयर्मे है। मगवान पाश्वनाथनीफ़ो 
अथवा उनके तीथके मुनियांक्रो वस्त्र घारण करते हुए बतदाना 
निराधार हे | 

वीद अन्‍्धोंसे यह प्रिछझ है कि पाशइनाथनीके तीबके छाधु 
नग्न रहते थे | ओर मुनि भेपका नग्त होना प्रारृत प्मुचित 


जेसे कि पहिले प्रगट किया जाचुछा ऐ जोर भिपसे स्वेत्वर शस्त्र 
भी सहमत दें। जतएव यह कइना दि भगवाद महावीरने नग्न 
ताक प्रचार किया, कुछ भो गद्त्व नहीं रखता | किन्दीं दिद्वानों 

. यह खयाल है कि पाइबनाथनीके पममे दातिक सिद्धांत पूर्ण 


- मिद्िट नहीं थे | किन्तु यह खयाल सन मास्सताक्ले दि 
जेन स्पष्ट कहते दें कवि भगवान पाध्यवामरे पममें भी बसे टी तत्त 
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और पिदाांत थे, नसे कि अन्य तीथकरोंके धर्मों थे और जेनोंकी 
इप्त मान्यताको जब कई विहान्‌ सत्य स्वीकार कर चुके हैं | 
... किनहीं विद्दानोंका यह मत है कि भगवान महावीरनी मेन 
श्री. मद्ाचीर न मैनघमेके "के संस्थापक हैं. और उन्होंने ही 
संस्थोएक थे भौर न जेन जेनघमेका नींतरारोपण वेदिकि धर्मके 
घम हिन्दू घभको.. विरोधमें किया था; किंतु उनका यह मत 
शाखा है। निमूछ है । आजसे करीब दो हनार 
चषे पहलेके लोग भी भगवान ऋषभनाथनीकी विनय करते थे | 


ओऔर उन छोगोंने अन्य तेईप तीथकरोंकी मृ्तियां निधित कीं थी । 
अब यदि जनधमेके संप्यापक भगवान महावीरनी माने जाबें, तो 
कोई कारण नहीं दिखता कि इतने प्राचीन जमानेमें लोग भगवान 
ऋषभनाथको जेनधमका प्रमुख समझते और उनकी एवं उनके बाद 
हुये तीयकरोंकी मूर्तियां बनाते और उपास्तना करते | तिप्तपर स्वयं . 
वैदिक एवं बोडअन्धोंमें इस युगमें मेनधर्मकेप प्रथम प्रचारह् श्री 
ऋषभदेव ही बताये गये हैं | 

जथच ननोंके सूक्ष्म प्िद्धान्त, नेसे एथ्वी, जल, जग्नि 
आदिम जीव बतलाना, अणु और परमाणुओं का अति प्राचीन पर 
मौलिक एवं पृ वणेन करना, जादश पूना आदि ऐसे नियम हैं. 
लो जेनघमका अस्तित्व एक बहुत ही प्राचीनक्ाल तकमें प्र कर- 
हात09), और डें० जालेकॉपम्टियर यह स्वीकार करते हैं (कैंहिइ० 
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नेको पर्याप्त हैं। | अतः उम्तकी स्थापना आनसे केवल ढाईडनमार 
वर्ष पहले भगवान महावीरनी द्वारा हुईं मानना विहुकुछ निराघार 
है।यही बात उसे वेदिक घरममके विरोवरूप प्रगट हम उतानेमें है। 
क्िप्ती भी वेदिकिग्रेथ्में यह लिखा हुआ नहीं मिलता कि नेनघमेका 
निकाप्त वेदिक घमेसे हुमा था । परत्युत दोनों धर्मोके प्रिडान्तोंडी 
परस्पर तुलना करनेसे मेनघमंकी प्राचीनता वेदिक धर्मसे अधिक 
प्रमाणित होती है| हिन्दुओंके भागवत में ऋषमदरेव नीको आाठवां 
जचतार माना है ओर चारहवें अवतार वामनक्रा उलेख वेदोंगें दे | 
अतः ऋषभ जोकि ननोंहे प्रथम तीथऋर हैं,क्ा समय 
चेदोंसे भी पहले ठहरता है | ऋषमदेवनीकों वृषम ओर आादिनाथ 
भी कहते हैं। ऋग्वेद आदिमें वृषभ अधवा ऋषम नामझ सहा- 
पुरुषका उछिख जाया है। यह ऋषम अवश्य ही नन तीथफ्र 
होना चाहिये; क्योंकि हिन्दू पुगाणकारोंके वर्णनसे यह स्पष्ट है कवि 
हिन्दुओंको निन ऋषमगदेवका परिचय था, वह मन तीथशर थे | 
अतएव जेनधमको वेदिक धर्क्ी शाखा कहना कुछ ठीह नहीं 
जमचता | कतिपय हिन्दू विद्वानों भी यही मत है | 
इस प्रकार भगवान महावीरका प्रबन्ध जन्य तीथइरी शोर 
भगवान मद्वावीरक्धा पसि देखकर दम अपने प्ररृत विषयपर 
निर्ाण | आनते हें | पढिले लिखा भाव ६ $ फ़ि 
भगवान महावीरफा विहार समग्र आयंखेडम होगया था | मयबा- 
_विशेषज्षे छिये " भगवान पानाथ पक हमारी एस्सटकी 
' भूमिषु देखिये । २-परे० प्रू० ७४-८०, इ-मागरत ७४। ४-५-६- 
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११६ संक्षिप्त जेंन इतिहास । 
नने अपनी ४२ वर्षड्ी अवस्थासे यह घमे प्रचार कार्यप्रासम्म करके: 
७२ वषकी अवस्था तदझ बड़ी सफलतासे किया था | जिप्त समय 
भगवान ७२ व्षेके हुये, उप्त समय उन्हें निर्वाण लाभ हुआ था। 
जैन शास्त्र कहते हें कि भगवान विहार करते हुये पावापुर नगरमें 
पहुंचे और वहांके मनोहर” नामक वनमें सरोवरके मध्य मद्दामणि- 
योंकी शिक्षापर विराजमान हुये थे । 

पावानगर घन पम्पदाें भरपूर मछग़जाओंकी रानघानी थी। 
उप्त समय यद्दाके रामा हस्तिपाल थे ओर वह भगवान महावीरके 
झुभागमनकी वाट जोह रहे थे | अपने नगरतें त्रेंडोक्य पूज्य प्रभुको 
पाकर वह बड़े प्रप्नन्न हुये ओर उनने खूब उत्सव मनाया | कहते 
हैं कि भगवानका यहां ही अन्तिम उपदेश हुआ था। अन्ततः 
# विहार छोड़कर अर्थात्‌ योग निरोधकर निनेराक्रों बढ़ाते हुये वे 
दो दिन तक वहां विराजमान रहे और फिर कातिक कृष्ण चतुदंशीकी 
रात्रिके अंतिम समयमें स्वाति नक्षत्र तीसरे शुक्रध्यानमें तत्पर 
हुये। तदनन्तर तीनों योगोंक्ो निरोघकर समुच्छिन्न क्रिया नामके 
चौथे शुरूष्यानका आश्रय उन्होंने लिया और चारों अधातिया 
कर्मोको नाश कर शरीर रहित केवल गुणरूप होकर सबके द्वारा' 
चाञ्ठनीय ऐस्ता मोक्षपद प्राप्त किया | ४! 

इस प्रकार मोक्षपदद पाकर वे अबन्त सुखका उपभोग 'उप्ती 

' क्षणसे करने रंगे | इस समय भी इन्द्रों और देवॉने जानन्द उत्सव 
मनाया था। सरे संप्तारमें अोकिक आनन्द छा गया था |#>घेरी 
रात थी, तो भी एक झपूर्व प्रकाश चहुँ ओर फैक गया था। 





१-उपु० पृ० ७४४ व्‌ सुनि० १०-८८, २-उपु० पु० ७४४-७४५- 
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८ ७३>तीजीजल जय सलीम ी५त५स ५५५ 2 ५जतथ> थक 5 


भगवानकों निवोण छलाम हुआ सुनकर आम्रपाप्तके प्रसिद्ध रामा 
'छोग भी पावापुरके उद्यानमें पहुँचे थे और वहांपर दीपोत्सव मनाया 
था। 'कल्पसूत्र में लिखा है कि “ उप्त पवित्र दिवसप्त जब पृज्य- 
नीय अश्रमण महावीर सववे स्ांपारिऋ दुःखोंसे मुक्त होगए तो काशी 
और फीशरूके १८ राज्ाओंने, ० मछरानाओंने और ९ लिच्छिवि 
'राजाओंने दीपोत्मव मनाया था। बह प्रोपषच्ना दिन था आर उन्होंने 
दह्टा-ज्ञानमय प्रकाश तो लुप्त होचुचा है, जामो भोतिक प्रकाशसे 
'जगतको देदीप्पमान बनाव | !”* 
भगवान मद्ावीरनीका निवाण होगया। भारतमेंसे ज्ञानका 
सगवान मदावीरके सीक्षीत्‌ पक्राश विल॒प्त होगया। तत्काडीन 
पविन्न स्मारक । जनताने इप्त दिव्य अवप्तरकी पदिद्र स्मृतिकते 
'चिरस्थाई बनानेमें कुछ उठा न रवखा | उप्तने मगवानके निर्वाण- 
स्थानपर एक भव्य मेद्रि और रतृप भी बनाया था; जहां जाम 
भी भगवानके चरण-चिन्ह विरानमान दें | साथ ही भक्तवत्सलू 
प्रभाने एक राष्ट्रीय त्योहार 'दीपोत्सव' सथवा दिवालीकी सृष्टि इन 
मद्दापुरुषफे पावन स्मारऋरूप की थी [* इस त्यीहारको जान भी 
समस्त भारतीय पारस्परिक भेद-भावनाको मूलकर एक-मेक होमाते 
हैं ओर प्रेममह दिवाली मनाते हें । इसफे भतिरिक्त तत्कालीन 
जनताने भगवानके निर्वाणक्नारूसे एक लठ्द प्रारम्म किया था; नेसे 
कि बार्लीप्रामसे प्राप्त ओर जनमेर जनायबधरमें रपखे हुये बीर 
निवोण से० ८४ फे प्राचीन शिलालेखसे प्रगट है । मनताडो 


१-5 306, 2866. २-भम6 १० ९५० । इ-दरिन् ९९.३३ 
घर २१९६-६६ | डन्‍च्यूम ० पृ प्र थज ३ 


११८ | संक्षिप्त जेन इतिहास । 





छझटल भक्ति इतनेमें ही समाप्त नहीं. हुईं थी । उप्तने भगवानके 
दिव्य संदेशको और उनके महन्‌ व्यक्तित्वके महत्वकी चहुंओर 
फेलानेके लिये इन बातोंक्ो चित्रवद्ध ( 03०0०४7४.)० ) भाषामें 
प्रकट करनेवाले सिक्के ढाले थे | किन्हीं विद्वानोंकी संशय दे कि 
सिक्कोंका सम्बन्ध शायद ही धामिक बातोंसे हो; किन्तु यह बात 
नहीं है। भाज भी हम किन्हीं रानाओंके प्रचलित पिक्कोंपर त्रिशूल: 
व गायक्षा चिन्ह देखते हैं; नो उनकी साम्प्रदाबिकृता प्रकट कर- 
के लिये पर्याप्त हैं | प्राचीनकालफे रानाओंके भी ऐसे सिक्के मिले 
हैं; निनमें लक्ष्मी, त्रिशूछ जादि घामिक और साम्मदायिक भेदको 
प्रकट करनेवाले चिन्ह हैं । फिर उच्त समय शाखायथेका चेढेक्ष 
देनेके लिये जपनी मुद्रायें आदि रखनेका रिवान था । इस दक्चामें 
उनपर पसताम्प्रदायिक चिन्ह होना अनिवार्य था |# और यह भी रिवान 
उप्त समय था कि व्यापारी जादि छोग अपने निनी सिक्के ढालते 
शे।+ मिनपर उनके वंशगत मान्यताओंके चिह होना उचित ही हैं। 
सचमुच भारतमें जज्ञात कालसे साम्प्रदायिक महत्व दिया 

जाता रद्द दे । मेन तीयकरोंके चिन्ह खास मूत्तियोंसे मी मधिक 
महत्व रखते हैं. और उनमेंसे एकाघ तो इतिहासातीतकालके पुरा- 
त्वमें मिलते हैं।” ऐसी दशामें ऐसा कोई कारण नहीं, भिम्तसे कहा 
जासके कि वीरप्रसुके उपदेशको प्रकट करनेवाले सिक्के नहीं ढढे 
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थें। कितने ही उपलब्ध पिक्कोसे, मो भगवानके पमवसे लेकर 
आन्ध्रक्नालतकके हें, भगवान महावीरजीके घमंका सम्बन्ध प्रगट होता 
है। अतः इन सब वातोंको देखते हये, यह अन्दान एदन ही 
लगाया जाहक्ता है कि भगवानके निवोण उपरान्त उनका आदर 
जननतामे विशेष था | 
इस प्रकार ज्ञातृवंश क्षत्रियोंक्रा परिचय है| भारदीय इति- 
उपरान्तके शांत अथवा दसिमें इनका महत्व क्रिप्त विशिष्टकों लिये 
नाथ क्षर । हये है, यह बताना वृथा है । हिन्तु 
भगवान महावीरनीके उपरान्त इत्त वंशझा जीर कुछ विशेष परि- 
चय हमें नहीं मिलता है | हां, अब भी पूर्णय भारतकी और एक 
: नाथवंशका उल्लेख मिलता है | डितु माद्धम नहीं कि उनका संबंध 
किप्त वंशसे है । 





(५) 
अर कएरघलसुक्‌ झऋाएर सएन्‍्पफ राएजए 
( ६० पू० ५७४-५२० ) 

भिप्त प्मय ह॒प्त कल्पकालके जारम्ममें! भोगमूमिका अन्त 
जैनधर्ममें “ खंच " दोगया और छोगोंको मीवनफे दृतेब्यपथ 
संस्थाको भाच[नता। पर जारूदू होना पहा जधोत कमममिन् 
प्रादुमीव हुआ, तो भगवान ऋषमभदेवमे तत्कालीन प्रशाकों पम्य- 
ताक़ी प्राथमिक शिक्षा दी थी | उप्ती समय गृहत्याग करके दिगम्वा 
भेषमें घोर तफश्ररण करनेके उपरान्त ऋषमदेवकों केवलल्ानकी 
विमृति प्राप्त हुई थी । और दब उन्होंने प्म्स्त झार्वस्रडमें भेन- 


४२० ]] संक्षिप्त जन इतिहास । 
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धमेंका प्रचार क्रिया था | उनकी शरणमें अनेक भव्य प्राणी भाये 
थे।| कोई मुनि हुआ था, कोई उदाप्तीन श्रावकके व्रत लेकर 
मगवानके प्ताथ रहने छगा था ओर कोई मात्र अपंयत पम्यग्दष्टी 
होगया था | भारतीय महिलायें अपनी धार्मिकताके लिये प्रप्तिद्ध 
हैं। वह भी एक बड़ी संख्यामें भगवानकी शरणमें आकर णात्म- 
कर्याणके पथपर छगीं थीं | इसी समय भगवानके तीथमें प्रथम 

' जनसंघड्ा नींवारोपण हुआ था। सगवान ऋषमरेवक्की प्राचोनता 
इतिहासातीत कालमें है; भिए्तक्रा पता लगाना कठिन है | 
अतः ननोंमें संघ व्यवस्था भी कुछ कम प्राचीन नहीं है । 
शी वीर अथवा उसके उद्धमका सहन पता पालेना एक कठिन 
मद्ाबीर स'घमें कार्य है। तो भी भगवान ऋषभद्देवक्े द्वारा 
चार अड्ज थे। उस्रका प्रथम संगठन हुआ था। उसके चार 
अंग थे; अर्थात्‌ (१) मुनि, (२) आरयिका, (३) श्रावक और (४) 
श्रविक्रा | इप्त प्रकारकी संघव्यवस्था प्रत्येक त्तीथकरके समवशरणमें 
रही थी ओर भगवान महावीरणीका संघ भी ऐपा ही था । वह 
'दीर-संघ/ अथवा 'मद्दावीर-संघ! के नामसे प्रख्यात था। उप्तके भी 
चार अह् थे। यद्यपि इ्वेताम्बर जाज्नायकी मान्यता ऐसी प्रगट होती 
है कि मगवानके संघरमें केवल मुनि और जायिका साथ रहते थे ॥ 
श्रावक-श्राविका तो वह घममवत्सलू महानुभाव थे, जो घरमें रहकर 
घर्मारापघन करते थे | ( गिहिणो गिहिमज्ञ वसन्ता )* किन्तु यह 
-पंमैइ० हतीय परिच्छेद ।:-२-उद० २॥११५७ व दिले० वर्ष २१ 
पए० -३८ किन्तु उनके कल्यसूत्रमं चीर संघर्म वचारों अंग गिनाये गये हें 


(5. 7६ 7, ) ऐसे ही श्री हेमचन्द्राचाध भी प्रणट करते हैं। 
(निषसाद “यथास्थान “सइस्तत्रचतुर्विघ: । परिं० प००१) 4 


श्री वीर-संघ और अन्य राजा । [१११ 
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मान्यना बोड ग्रंथोंसे बाधित है। उनसे यह स्पष्ट पता चलता है 
कवि वीरसंघमें मुनि-आयिकाओंफे साथर श्रावक-श्राविद्व भी थे ।* 
यह अवश्य ही गृहत्यागी उद्ाप्तीन श्रावक थे; यही कारण है कि 
चौढ् अन्धोंमें इन्हें '(गिह्ी ओदात बपना' 'मुण्ड सावक' और एक- 
शाटक निगनन्‍्थ! कहा है | दिगम्बर भन थाद्येकि सनुमार गरृहत्यागी 
आवकको शत वर्र॒ घारण करने, प्िर मुंडा रखने भोर उत्कृष्ट 
दक्षामे मात्र एक वस्त्र धारण करनेका विधान मिलता है |) दिंग० 
बेन शार्ा भी उत्कुए श्रावक निग्नग्थका उल्लेख एकशाटछ नामसे 
करते हैं । अतणव वीर संघर्में प्ताधु-पाध्वियोंके स्ताथरे श्रावक्र 
श्वाविक्वाओंका सेमिलित होना प्रमाणित है | 
बोद्ध ग्रन्थोंसे यह भी प्रगट है कि भगवान महावीरनीझा 
घीर स'घके गण संघ डप समय था और उमरमें गणरूप भेद 
और गणघर । भी विद्यमान थे; क्योंकि बोड लोग भगवान 
महावीरको संघ और गणका जाचाये ( निगन्ठो नातपुत्तो संधी चेव 
गणी च गणाचार्यो च.... ) बतलाते हैं।। जन ग्रन्थोंसे भी भग- 


१-दीनि० भा० ३ पृ० ११७-११८ यहां भगवानके निर्याण उप- 
रान्त निर्भेध मुनिरयोके परस्पर विवाद करनेका उस ऐै; जिसे देशइर 
सेंघके आवक ( निगन्ठस्स नाथपुत्ताए सावका मिटी मोदावबसना ) दुरी 
एये थे। २०भमयु ० परिशिष्ट पृू० २०८-२९० 'एदशाटकका व्यवत्र उत्छट 
झ्राषफफे लिये हुआ हे । बुद्धघोष इन्हें एड बछपारी, छगोटी था शेह- 
घेलपारी कहते ऐैंः>'एकशाटक ति शमेहठद पिलोतिश रुम्टेन पत्तों 
प्रतिच्छादानका ।?-सनोरघपूरिणी ३०० १५९ । "पुस्ताल हंस्पते दसा+- 
दिग्यावदून पृ० ३७० (फेल 'शाह्ाणए़ एे०), इ-सामार्र्मा- 
सतत इेट-४८ । इ-आदिपुराण 3८१७८ दे ६५७७। ७०दीतिब झाग 
है ६० ८-४९ । 


२२२ ] संक्षिप्त जेन इतिहास | 


वानके संघर्मे गण भेदका पता चछता दे । वीर संघम कुल ग्यारह 
गणघर थे; जिनमें प्रमुख इन्द्रभूति गीतम थे। श्वेतांवर शात्रोंके 
अनुप्तार यद्यपि गणपर ग्यारह थे; परन्तु गण कुछ नो थे। यह नी 
बन्द अथवा गण इस्त प्रकार बबाये गये हैं:--- 

(१) प्रथम सुझुष गणधर इन्द्रभृति गोतम, गौतम गोत्रके थे 
ओर उनके गणमें ६०० श्रमण थे | 

(२) दुधरे गणबर अग्निभृति भी गीतम गोत्रके थे। इनके 
गणमें भी ९०० मुनि थे। 

(३) तीसरे गणघर वायुभूति, इन्द्रमूति और अम्निमृत्तिके 
भाई थे ओर गोतम गोत्रके थे। इनके जाधीन रुणमें भी १०० 
मुनि थे। 

(४) आयेव्यक्त चौथे गणघर भारद्दान गोत्रके थे । इनके 
ग्रणमें भी ५०० श्रमण थे । 

(५) अग्नि वेश्यायन गोन्नके पांचवें गणघर. सुघर्माचार्य ये; 
निनके जाघीन १०० अ्रमण थे | 

(६) मण्डिकपुत्र अथवा मण्डितपुत्र वशिष्ट गोत्के ये और 
२५० अ्रमणोंकों घम शिक्षा देते थे । 

(७) मौस्थपुन्न काश्यप गोत्री भी २५ ० झुनियोंके गणघर थे 

(८) भकंपित गौतम गोत्री ओर हरितायन गोत्रके अचछ 
व्रत दोनों ही साथर तीनसो श्रमणोंक्रो धर्मेज्ञान अपंण करते थे। 

(९) मैत्रेय और प्रभाप्त कोंडिन्य गोत्रके थे | दोनोंके संयुक्त: 

गणमें ३०० मुनि थे । हि 

._ '-छाआाम० पृ० ५६ व कसु० ठें8. 4, 265, 


श्री वीरे-संघ और अन्य राजा । [ १९२६ 











हइसप्रकार महावीरनीके ग्यारह गणघर, नो वृन्द और ४२०० 
चीरखंधये मुनि- #मेण मुख्य थे | इसके सिद्राव जीर बहुतसे 
योंकी संख्या। श्रमण और आनिक्कएं थीं, निनक्ी संख्या 
क्रमसे चौदहहमार ओर छत्तीप्रहदनार थी। श्रावर्कोक्की सेख्या 
१९००० थीं ओर श्राविक्राओंकी सेख्या ३६८००० थी । 

दिगम्बर जाम्तायके ग्रेथोंमे भगवानके इन्द्रमूति, अम्निमृत्ति 
वायुभूति, शुचिदत्त, सुघम, मांडव्य, मोर्यपुत्र, भकँपन, जचक, 
मेदाय ओर प्रमाप्त, ये ग्यारह गणघर बताये गए हैं। ये समस्त 
ही सात प्रकारी ऋड्टियोंसे संपन्न ओर हादशाइके बेचा थे | 
गौतम आदि पांच गणपरेकि मिहुकर स्व शिष्य दशटहूनार छप्तो 
पचाप्त और प्रत्येक दोहजार एक्रप्ती ठीत २ थे। हंठे मौर 
सातवें गणघरोंके मिलकर सब शिष्य जाठपों पचाप्त और प्रत्येकके 
चारती पच्चीप्त २ थे। शेष चार गणपरोंमेंसे प्रत्येक्के छेपो 
पच्चीस २ और सच मिलकर टाईहनार थे । पत्र मिलइर चोइह- 
हजार थे ।* 

गणोंके अतिरिक्त सात्मोन्नतिफके लिहानसे यह गणना इप- 
प्रकार थी, जथीात्‌ ९९०० साधारण मुनि; ३०० अगपृर्वपारी 
मुनि; १६०० अवधषिज्ञानघारी मुनि, ९०० ऋडिविक्रिया 
सुक्त अमण, ९०० चार ज्ञानके पारी; ७०० फेबडलानी 
९०० अनुत्तवादी | इप्त तरह भी स्व मिलकर ६४००० 
मुनि थे । 
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१-येभम० पु १८१ । २-हरिए एू० ३६ [प्र्म ३ को० ४ब> 
है ) >ह_रिं० पू० २० ॥ 


“१२९४ ] संक्षिप्त जेन इतिहास | 


इन्द्रमूंति गौतम वीर संघर्में प्रसुख गणघर थे । श्री गौतम 
प्रमुख गणघर इन्द्रमूति फयेंवो गौतम स्वामीफे नामसे भी इनकी 
-गीतम और अग्निमूति प्रसिद्धि है | म० गोतम बुद्ध और गणघर 
च वायुनृति । इन्द्रभूतिके गोत्र नाम 'गौतम' की अपेक्षा 
कितने ही र्ट्वानोंने भ्रममें पड़कर दोनों व्यक्तियोंकी एक माना 
-दै और बौद्ध घमेंको मेनधमेसे निकछा हुआ बताया है। किन्तु 
वास्तवमें भगवान महावीरज्ञीके सम्यमें म० गौतम बुछ, इन्द्रभूति 
गौतम और न्याय सृत्रेके कर्ता क्षयपाद गौतम तीन स्वतंत्र 
“व्यक्ति थे | उनका एक दृप्तरेसे कोई सम्बंध नहीं था | इन्द्रभूति 
गौतमका जन्‍म मगधदेशके “गोवेरथाम! में हुमा था | इनका पिता 
गौतम गोत्री ब्राह्मण वसुभूति अथवा शांडिल्य था; जो एक सुप्र- 
प्िछ घनाव्य प्रतिक्षित विद्ान और अपने गांवका सुख़िया था | 
और छझुलक्षणा सत्रीके उदरसे इन्द्रमूतिका जन्‍म हुआ था । इंद्रभूतिके 
लघु आ्राता अम्निभृति भी एथ्वीके गर्भेसे जन्मे थे; इन दोनों भाई- 
-योंका जन्म सन्‌ ई०के प्रासर्म्मसे ऋ्रमशः ६२९ वर्ष और ९९८ 
वर्ष पहले हुआ था | इनका तीसरा छोटा भाई वासुभूति था 
निमप्तका जन्‍म वसुमृतिकी दूधरी विदुपी स््री केशरीके उद्रसे ३ वर्ष 
पश्चात अर्थात्‌ सन्‌ ई०से ५९५ वर्ष पूर्व हुआ था | 
यह तीनों ही भाई सबसे पहले जेनघ्ममें दीक्षित होऋर वीर 
-संघर्में सव प्रथम मुनि हुए थे और तीनों ही गणवरंपदंको सुशो- 
मित करते थे। गौरव॑रयाममें उप्त समय प्रायः ब्राह्मण लोग ही 
न्चप्तते थे और उनका ही -वहांपर-प्रातरय था -।-किन्तु उनमें गोतमी . 
-बाह्मण ह्वी बल, वेमव, ऐडवेये और विह॒त्ता जादिके कारण अधिक 





श्री वीर-संघ ओर अन्य राजा । | १२८- 





प्रतिष्ठित गिने जाते थे। इस्रीलिये इधर ग्रामका नाम ब्राह्मण 
आह्मपुरी” अथवा गौतमपुरी” भी प्रसिद्ध दोगया था | यह तीनों ही 
भाई विद्याके अगाघ पंडित थे | यह कोष, व्याकरण, छन्द, अरड्भाग, 
तक, ज्योतिष, प्तामुद्रिक, पेचछ और चेदवेदांगादि पढ़कर विद्यानि- 
पुण होगए थे | इनकी विद्वत्ता और बुद्धिमताड़ी थार खूब जम 
गईं थी ओर इनके गुणोंक्री लोअ-प्रप्तिद्धि ऐप्ती हुई कि दृर दूर 
तकके विद्यार्थी विद्याध्ययन करनेके लिये इनके पाप्त आने थ | 

पपन्‌ ई० से ९७५ वर्ष पूर्व मिती श्रावण कृष्ण २ को! 
इन्द्रमूति गौतम अपनी लगभग ९५० वर्षक्री अवस्पामें, देवेन्द्रके 
कीशल हार भगवान महावीरसे शास्त्राथ करनेके विचारसे उनके 
निकट पहुंचे; नत्र॒ कि वीर प्रभूद्दे उक्त मितीसे ६६ दिन पूर्व 
मिती वेशाख शुक्रा १०फो केंवल्यपद प्राप्त होडु छ था; तो भग- 
वानके तप, तेत ओर ज्ञानशक्तिसे प्रभावित होकर तुरन्त गृहृस्थ 
दशाको त्याग कर मुति होगये। जग्विभृति आर बायभृति भी 
इनके प्ताथ गये थे । वे भी मुनि होगये | सपने गुरुओंकी भन- 
वानकी शरणमे पहुंचा देखकर इवच तीनों भाइयेंकि पंचतेसि अधिक 
शिष्प भी चीरसेघी पन्गिदित थ। 

इन्द्रभूति गोौतगने शिनदीक्षाके साथ ही उसी दिन पूंदमें 
निर्मल परिणामों दाता प्तात ऋड्ियों खीर मनाषयंय चानकों पा 
लिया था तथा राप्रिमं ड र 
पदार्थोक्ष ६ विस्वार मिप्तो ८ 
पद रचना कर ही थी | इनकी झुछ जयु ५६२ बषक्ी भी; 
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१-पूमिश्० प्र० ६००६) ॥ २०३० पु० पृ० ६१६ । 


१२६ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


“भिप्तमें छग्मग ४५ वर्षतक वह सुनिदक्षामें रहे थे! | वीर संघके 
प्रसुंख गणाधीश रूपमें इनके द्वारा मेनधमेका विशेष विक्राश हुआ 
'था | निम्॒प्मय भगवान महावीरको निर्वाण छाम हुआ था, उप्र 
समय इन्हें केवलज्ञान लक्ष्मीक्ी प्राप्ति हुईं थी। इसी कारण दिवा- 
लीके रोज गणेश पूजाका रिवान चला है | वीर प्रभूके उपरान्त 
यही सेघके नायक रहे थे ओर वीरनिवोणसे बारहबर्ष बाद भग- 
वानके अनुगामी हुये थे | ई० पूषे ९३३ में इनको विपुलाचल 
'पर्वेतपर (राजयृही)से मोक्ष सुख प्राप्त हुआ था* | चीन यात्री हुइ- 
नत्पांगने भी इनका उल्लेख भगवानके गणघर रूपमें किया है | 
अग्निमूति और वायुभृति मी द्ादशांगके वेत्ता थे और इनकी 
आयु क्रमशः २४ और ७० वर्षकी थी | यह भी केवली थे और 
इन्हें भगवानके जीवनमें ही मोक्षसुख मिला था | इसप्तप्रकार मग- 
चानके प्रारंभिक शिष्य अथवा अनुयायी मन्‍्मके नैनी नहीं थे; 
'अत्युत वे वदिकघमसे जेनघर्मेमें दीक्षित हुये थे | 
चौथे गणघर व्यक्त थे | इनको जव्यक्त और शुचिदत्त भी 
चौथे गणधर “ते थे | यह भारद्वाज गोत्री ब्रह्मण थे और 
व्यक्त । . ननधममें दीक्षित हुये थे | कुण्डग्रामके पाश्चमें 
स्थित कोछाग पसत्रिवेशर्म एक घनमित्र नामक ब्राह्मण था। उप्तकी 
बाहणी नामक स्त्रीकी कोखसे इनका जन्म हुआ था| इनकी आयु 
८० ब्षेकी थी और इन्होंने भगवान महावीरजीके जीवनक्ालमें 
ही निव्रोणपद पाया था | 


न्वूजश० पृ० ७ ॥ २-उपु ० प्र८. ७छ४॒४॥ शेन्मम5 7१० ११७॥ 
* इडन्वृजंश० ४० ६६५।॥ ५->तुजश० ४० ७॥ 5 
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श्री सुधम्भोचाये पांचवे गणवर थे। इन्द्रभूति गौतमके पश्चात 
थी छुघर्माचाये और ौनडोंने ही वीस्सेबन्न नेतृत्व वारद वर्ष- 
” जेतधम प्रचार ।  तद्क ग्रहण किया था। इनके ढर नेन 
- धमेक्रा प्रभाव खुब ही दिगन्तव्यापी हुआ था | भिप्त समय हन्द्र- 
मृति गोतमको निर्वाणलाम हुआ था, उप समय इनको केवरुज्ञानक्री 
विभूति मिली थी और जम्बूकुमार (अन्तिम फेवली) श्रतकेवलज्ञांन 
प्राप्त हुआ था | सुधम स्वामो भी ब्राह्मण वर्णके थे। इन गोत्र 
अग्निवेशधायन था | इनके गोत्रक्ी अपेक्षा ही बीडोंने महावीर- 
जीका उछेख 'भग्निविश्यायन! रूपमें क्रिया है | इप उल्लेखसे यह 
स्पष्ट है कि वीर संघर्मं यह एक बड़े प्रभावशाडी ओर प्रप्तिड नेता 
थे। यह 'लोहाये? नामसे भी विख्यात थे |# इनका नन्‍्य स्थान 
कोछाग सन्निवेश था और इनके माता-पिताक़ा नाम क्रमशः घरिमक 
और भद्विला था। इनको आयु सो वर्षड्नी थी । मुनि जीवनमें 
इन्होंने सारे भारतव्षमें विहार किया था | पुंडबद्धनर्मे ( बड्ालमें ) 
इनका विहार और धमप्रचार विशेष रूपमें हुआ था। 





उड़देशके घमेनगरमें उप प्रमय गा यम राज्य ऋरता था। 
उल्देशका राजा यम टेी पनदती नामक रानीके डदरसे 
मुनि हुआ था । दोणिक्ता नामी ए४ हन्या जीर गदधभ 
नामक्त एक पुत्र था | लय रानियोंसे हय रामाके ६०० पुत्र और 
ओे। श्री सुधर्माचायेका संघ इप सामाकी रानबानोमें पहु ना । पहले 
तो इसने मुनिंेघकी लवज्ा को; शिठ हठातु यह प्रतिद्ध टो 
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जेन मुनि होगया | ६०० पुतन्न भी जपने पिताके साथ मुनि होगये। 
गर्देभने श्रावकके त्रत अहण किये जौर वह उड़देशका राजा हुओ। 
इसी प्रकार कितने ही अन्य देशोंके रानाओं और भव्य पुरुषोंको 
सन्मागपर लाकर सुधर्मास्वामीने मी मोक्ष प्राप्त किया था | इस्त- . 
समय श्रुतकेवछी जम्वूकुमार केवलज्ञानी हुए थे । । 
छठे गणघर मेंडिक्रपुत्र मी ब्राह्मण वर्णी थे | इनको मंडिंत- 
छठे गणधघर. पेंच मौण्ड अथवा मांडव्य भी कहते थे। इनका 
मण्डिकपुत्र। गोत्र वश्चि्ट था और यह मोश्यार्य नामक देशमें 
जन्मे थे। इनके पिता ब्राह्मण धनदेव और माता विनया थी | 
इनकी जायु ८३ वर्षकी थी और इन्होंने मगवान महावीरके नीव- 
नकालमें ही मोक्षताम किया था। ह 
मोर्यपुशत्न सातवें गणघर काश्यप गोन्नी थे। इनका जन्म स्थान 
सातवें गणघर भी मौर्यास्य देशमें था ओर इनके पिताका नाम 
मोयेपुत्र । मोयेक था। जन शास्त्र इनको भी ब्राह्मण बतछाते 
हैं| किन्तु इनकी जन्‍्ममृमि, इनके पिता और इनका नाम 'मौय- 
वाची है; नो कुल प्रत्यय नाम प्रगट हीता है| उधर मौर्यदेशक्री अपेक्षा 
सम्राट चन्द्रगुप्तका मौयक्षत्री होना प्रगट है | भत: संभव है यह मौर्य 
पुत्र भी क्षत्री हों । इनका काश्यपगोत्र भी, इसी बातका द्योतक दै 
क्योंकि उपरान्तके मेन लेखकोंने मोयोक्रों सूर्यवंशी छिखा है 
निप्तमें काश्यप्रोत्र मिलता है। नो हो, मोयपुत्र गणघर एक प्रतिं- 
छित पुरुष थे | उनकी जायु ९९ वर्षकी थी और उनका निर्वाण 
भगवानकी जीवनावस्थामें हुआ था | 
३-आक० भा० ५ पृ० १८०। २८-इजेश० पृू० ७। इ-दर्मश० 
पृ०७ । ४-क्षत्रील्लैन्च० ६२०७। ५-नाइ० भा० १ .पू.. ६०। ६-इमैश्व ०.०१ 
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स्पित आठवें गणघर थे; जिन्हें अश्नम्पन भी कहते हें | 
अकम्पित आठवें. *ढे गोतमगोत्री ब्राह्मण थे। मिथिलापुरी निवाप्ती 
गणघर थे। विप्रदेव इनके पिठा थे और नयन्ती इनझी 
माता थी | इनकी भायु ७८ वर्षकी थी और यह भगवानके गम- 
नके पहले दी निवाण कर गये थे ।) किन्हीं लोग सनमान है 
कि राजा चेटकके पुत्र भव्म्पन ही, यह गणघर थे । 
नत्र गणघर अचल्युत्र थ। यह घदल और अचलशभ्रात ना 
| यह भी ब्राह्मण थ॑ जार हरिता- 
रत्म थे। इनका मन्‍्म कीशलापरीमें बहु 
नामक धाह्मगफे घर उप्तकी नन्दा नामक सत्रीफे उदरसे हुआ था | 
इनकी थायु ७२ वरषकी थी। गगेप्त प्रक्र इन्द्रभत गौतम & 
सुधर्मोस्‍्वामीफे अतिरिक्त शवशेप गणपर वीरप्रभूके जीदनशाल्‍ूमें टी 
मुक्त दोगये थे; बसे द्वी यह भी वीरप्रभृक्के समक्ष मोक्ष पागए थ| 
यह जकम्पन गणपघरके साथर छेश्पचीप्र शिप्योंडे नाय5 थे | 


हि 


नथें गणधर भी परे 


अचलद्रतत। पनमोत्रके 


मम इनकी है गृ 7 वक्त 5 
| 


दशवें भेत्रेय और अन्तिमग्रमाप थी नेडन्यगोज्रफे धराप्मण 
छः 


सत्य झौर प्रभास भन्नयफो सहाय छागदा मर जाप ब्प्‌ 8 4 


गणघर । यह वत्तदेशमें दुशिष्नव्य ग्रामफे निदाप्ी 
दत्त जोर उम्ठी भाया करणाके सुपुच्र थे। प्रमाम राजगृद के निदासी 


ब्राह्मण घलफे यूहमें उसबने सी भद्गारी फोख 
दोनों ही गणघर ए+४ संयुक्त मेणक नायक थे घोर इनको लायू 
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क्रमशः साठ और चाहीम्त वर्षकी थी |. इनकी: भी भगवान महा- 
वीरके निवोणलामसे पहिले: ही मुक्ति होगई थी । 
भगवान महावीरजीके इन प्रमुख साधु शिष्योके अतिरिक्त 
ओर भी अनेह विद्वान्‌ और तेजस्वी मुनिपुंगव 
थे; जिनके पवित्र चारित्रसे जेन शार््र जलूं- 
छत हैं | इनमें प्तम्राट्‌ अणि३के पुत्र वारिषेण विशेष प्रख्यात हैं।, 
चारिषेणनी युवावस्थासे ही उदासीनवृत्तिके थे। आ्रावक दशामें वह 
नियमितरूपसे अष्टमी व चतुदेशीके पर्वदिनोंकों उपवाप्त किया करते 
थे और रात्रिके समय न्म्न-प्रतिमायोगमें स्मशान थादि एकान्त 
स्थानमें ध्यान किया *%ते थे। इस्ती तरह एक रोज आप ध्यानलीन 
थे कि एक चोर चुराया हुमा हार इनके परोंमें डालकर भाग गया। 
पीछा करते हुये कोतवालने इनको गिरफ्तार छर लिया | राजा 
अणिकने भी पुत्रमोहकी परवा न करके उनको प्राणदण्डका हुक्म 
सुना दिया; किन्तु अपने पुण्यप्रतापसे वह बच गये ओर संप्तारसे 
बैराग्यवान्‌ होकर झट दिगम्बर सुनि होगये | वह खुब तपश्वरण 
करते थे और यत्रतत्र विहार करते हुये अपने डंप्रदेश 6र छोगोंको 
धर्मेमें ढढ़ करते थे | इप्त स्थितिकरण घ॒र्म पालन: करनेकी पप्ेक्षा 
ही इनकी प्रसिद्धि विशेष है। एकदा यह पलाशकूट नगरमें. पहुंचे। 
चहाँ इनके उपदेशसे अणिऊकके मंत्रीका पुत्र पुष्पडाल सुनि द्ोोगम्रा। 
पृष्पडाल मुनि तो' होगया; - किन्तु उप्तके छृदयमेंःअपनी पत्तीका 
प्रेम बना रहा। कहते हैं, एक रोज निम्नित्त पाइर वह-उप्तको देख> 
: ज्ेक्के लिये; चक्त:पढ़ा था; किन्तु,वारिषेण मुनिमे, उसे;घधर्मम पुनः 
स्थिर कर दिया था। पुष्पडालने प्रायश्रितपु्षेक्र घोर: तपश्ाणा।क्रिम्म 


चारिपेण मुनि । 
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ओर बह मुक्त हो गया। मुनि वारिपेणका पवित्र जीवन घमंसे 
झिधिल होते हुये मनुष्योंक्रों पुन) उनके पृतरपर और धमपर छे 
सानेके छिये आदशरूप है| अणिच्र महारानक्ना एक अन्य पुत्र 
मेघकुमार भी नेन मुनि होगया था [# 

बोद थास्त्रोमिं सी कतिपय जन मुनियोंद्ध टछ्ेख आया है; 
अम्य प्रसिद्ध उनका पता भनप्ताहिलमें प्रायः नहीं मिल्ता 

न मुनि। है । शेडयंथ मब्िमनिफ्ाय' में एक चूरप्तकरो- 

दायी नामक भन मुनिक्री पंच अनोचि प्रतिपादव करते हये लिखा 
है। उस्ती घन्यर्ते धन्यत्र निश्रय भ्रमण दीवतपस्मी (दीघेसपस्वी ) 
का उछेख है।* इन्होंने म० गौतमबुद्धसे तीन दम्डों ( मनदण्ड, 
वचनदण्ड और फ्लायदण्ड ) पर वार्तालाप डिया था। इफसे इनका 
एक प्रभावशाली मुनि होना प्रकट है। सुणमसत्त सामहछ एश्र 
लिच्छिविरानपुत्र भी प्रप्तिझ नन मुनि थे। पहले यह बोड थे; 
किन्तु उनसे सम्बन्ध त्यागकर यह सन मुनि होगये थे | संभव 
लत मुनिके फठिन मीवनसे मयभीत होऋर बह फिर म« बदके 
पाप्त पहुंच गये थे; दिन्‍छु मन बुडफे निल्‍छ उनकी मनम्हुह्टि गद्ठीं 
हुई थी; इसलिये उनने क्रिर पाटिकपुत्न सामक सन मुनिफ्रे निश्द 
जन दीक्षा लेली धी। 

आवत्तीके कुरु पुत्र ((१७लीण'ड ४०क) भ्ञन भी ए७ 
समय भन मुनि थे जीर लमपरानकूमारका भन गति होना, मन 
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शास्त्रोंसे भी प्रकट है | किन्तु इन दोनों मुनियोके सम्बन्धमें- कहा 
गया दे कि वह बोछ होगये थे, सो ठीक नहीं है | यह मेन 
मान्यताके विरुद्ध है। सचमुच भगवान महावीरजीका प्रभाव 
म० बुद्ध ओर उनके शिष्योंपर वेढत्र पड़ा था| यहांतक कि 
वह जेन मुनियोकी देखादेखी मपनी प्रतिष्ठाके लिये नभ्म भी 
रहने लगे थे; क्योंकि उ्त समय नम्मता ( दिगम्बर भेष ) की 
मान्यता विशेष थी।* 
वीरसंघका दूसरा अंग साध्वियों जथवा घायिकाओंका था | * 
चन्दना थादि विंगम्बर जेन शास्रोंमें इनकी संख्या छत्तीप्हनार 
आयिकाये । बताई गईं है।। यह बिहुषी महिलायें केवल एक 
सफेद साड़ीको ग्रहण किये गर्मी और जाड़ेकी घोर परीपह 
सहन करती हुईं अपना जात्मकल्याण करतीं थीं और लछोगोंको 
सन्मार्गपर लगाती थीं | वह भी मुनियोके समान ही कठिन व्रत, 
संयम ओर णात्मएमाधिका अम्याप्त करतीं थीं। सांप्तारिक प्रठोभन 
उनके लिये तुच्छ थे । उनके संप्तगंसे वे अलग रहती थीं | इन 
सार्यिकाओंमें सर्वेश्रसमुख राजा चेटकक़ी पुत्री राजकुमारी चंदना थी 
जिप्तका परिचय पहिले लिखा जाचुका है। चन्दनाकी मामी यश- 
वती जायिका भी विशेष प्रस्यात्‌ थी। चंदनाकी बहिन ज्येष्ठाने 
इन्हींसे जिन दीक्षा ग्रहण की थी | इन जार्विकाओंका त्यागमई 
जीवन पृण्णे पविश्नताक्ा आदशे था। वे वड़ी ज्ञानवान और शात्तरोंकी 
१-ईसेमै० ४० ३६ । २३२-ईऐ० भा० % प्रृ० १६२ । ३-भम० 
पृ० १२० व हरि० प्रृ० ५७९ में २४००० बताई हैं। उपु० 8० ६१६ 
में ३५००० ड्ठे ॥ 
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रच०००> 


पंडिता थीं। बोीडशासत्रोमें भी कई जन साथ्वीयोंक्रा उल्लेख मिलता 
है। उनके वर्णनसे पता चलता है कि उप्त समय यह मेन साम्वीयां 
देशमें चारों ओर विद्ार करके घर्मप्रचार करतीं थीं और लछोगोंमें 
ज्ञानका प्रकाश फेलातीं थीं | 
राजगृहफे रानकोठारीछी पुत्री भद्दा कुन्दलकेपात्ा मीवन इस 
व्याख्यानका प्राक्षी है | वह अपने गृहस्थ मीवनसे निराश होकर 
आयिका होगई थी। उसने फेशलोॉच किया मोर ए% सादड़ी ग्रहण 
करछी थी फिर बढ़ चहुंओर विहार करने छगी थी | बड़े लोग 
उप्तके उपदेशसे प्रभावित होते थे ओर वह बड़े२ धर्माचायोसे वाद 
भी करती थी। श्रावस्तीमें उप्तने प्रसिद् बीाचाय सारीपुच्तसे वाद 
किया था | झतः उप्त समय भारतीय मटिराप्तमानकी महत्वश्ाली 
दशशाफा सहम ही अनुमान हगाया जाप्तक्ता है। सारतीय महिला- 
ऑको यह गौरव भगवान महावीरके डिव्पसंदेशसे प्राप्त हुआ था; 
भिप्तकों सुनकर छोग ख्त्रियोंको हेय टष्टिसे देखना भूल गये थे | 
भगवानने व्यक्तिविशेष जथवा जातिविशेषक्ञों जादरक्ता पात्र नहीं 
बताया था। उन्होंने गुणवानकों दी पूमनीय ठहराया था | फिर 
चाहे व स्त्री हो भथवा पुरुष | मनपर्ममें प्रत्ये्ष जात्माको एद्र 
समान बहा गया है। महावीरणीका यह व्यक्ति स्वातंस्यवाला संदेश 
उप्त समय खूब हो जनफल्पाणझा फारण हुआ था। वीरसंपम 
मितना दर्गो एक मुनिद्क माना जाता था, सामिन्नक्त भी उपचा- 
रसे उतना ही था। वह भी महा व्रती' इढ़ी गई है। बसे लायि- 
>फार्ये पांचवें गुणस्थानवर्ती ही होीं हैं | । 
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भगवान महावीरके संघक्का तीसरा अँग उदासीनब्ती श्राव- 
बती भ्रावक और कीसे जरूँकुत था। इनकी सेझुिया दिगम्बर 
आविका संघ । जैन शास्त्रोंमे एक राख बंताई गई है और 
यह श्वेत बर्ध घारण करते,थे | इन श्रावकोंमें सुख्य सांखस्तक थे। 
इनके विषयमें कुछ विशेष विवरण प्राप्त नहीं है | वेशाल के सेचा- 
पति सिंह मी उचममें प्रख्यात हैं| वह संमवतः सम्राट चेटकके पुत्र 
थे | उनको जेनघममें दृढ़ श्रद्धान था । सुनियोंकी जाद्यारदान व 
उनकी विनय वह खुब किया करते थे | ( भमबु० ए० २३१ ). 
संघके जन्तिम अंगमे तीनछाख श्राविकार्ें थीं| यह भी व्रती और 
उदासीन थीं | इनमें मुख्य सुरुत्ता और रेवती थीं । बोदशास्त्रोमे 
नंदोत्तरा नामक एक जैन आ्राविकाका उछेख है; जिप्तसे यह स्पष्ट 
है कि जेन संघमें नो श्राविका थीं, वह अंत्रती गृहस्थ श्राविका- 
ओके अतिरिक्त उदासीन गृहत्यागी बह्मचारिणीं थीं। मेन संघर्मे 
स्िंयोंके लिये आयिका और डदासीन श्राविकाके दर्जे नियुक्त थे;ः 
निनमें सर्वोच्च भार्यिका पद था, यह भी बोडशा््रोंसे सिछ है। 
उपरोक्त उदाप्तीन आविका नन्दोत्तराका जन्म कौरवॉफे राज्यमें 
स्थित कम्माप्तद॒म्म ग्रामके एक ब्राह्मण कुछमें हुआ था। उसमे 
जैनसंघमं रहकर शिक्षा ग्रहण की थी और जन्ततः वह उन्हींके 
संघर्में सम्मिल्ति होगई थी। वह अपनी वादश्नक्तिके छिये प्रख्यात 
भी और सत्र संघंध्तद्वित विहार करके वाद करती थी। बौद्धाचार्य 
महामोहुरायनसे भी उप्तने शार्त्राथ किया था। इस्री प्रकार और 
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भी बिहुपी श्राविकार्य मनघमंका प्रभाव दिगन्तव्यापी बनाती और 
प्राणीमात्नक्के द्वितन्ायमें संल्म रहतीं थीं । 
इन ब्रती श्रावक्न ओर श्राविक्रार्थोके जतिरिक्ति भगवान महा- 
अन्य भक्तजन देव बड़े बड़े राना और रेठ-साहकार एंदे देव- 
और राजा आदि। देवेन्द्र सम्मिलित थे। सन्माह्‌ श्रेणिक 
क्षायिक प्म्यग्दष्टि थे; किन्तु थे व्रत्ती क्रावक नहीं थे। बी कारण 
है कि उनकी गणना श्रावक्रप्तेथडे प्रमुखरूपमें नहीं की गई है | 
सजा खते है जञी टी के काय फ्ै 
जनधममें श्षद्धा रखते हुये ओर उप्तको प्रभावनाके कार्य करनेवाले 


_. 
जा 


अनेक रागा थे। कुणिक मनातशत्रुके राज्यक्ालमें इसी कारण गन 
घर्मका विशेष विकाश हुआ थी। विदेददेशस्थ विदेदनगरका राजा 

० दे ज्ु हल टी हि 
गोपेन्द्र जनधम प्रभावक्र था। ऐसे ही प्छवदेशका रामा पनपहि, 
निप्तको रानधानी चन्द्रामा नगरी थी; दक्षिणक्रों क्षेमपुरीक्य राजा 
नरपतिदेव, मध्यदेशमें स्थित हमामानगरीका राना हद्मित्र, पेणु- 


ह हा च 


पद्मनगरका राना वसुपाल जीर हंसट्टीपक्ष राजा सतचूल मेनधर्मके 
उत्कपक़ा सदा ही ध्यान रखते थे। फलिप्टदेशओं दन्तपुस्के साला 
घर्मपोष थे और णन्तमें वह दिगम्बर भन मुनि होगये थे। मणि- 
वतदैशमे दारानगरफे राना मणिमाढी भी भेन सुने होकर पद 
जयधोप फरते हुये विचरे थे। 

शेतपुरफे राजा समलदइरप टिमालयके उत्तरमें स्थित एप्टिच- 


१-प्रेय ७ पू०७ ३२७ | २-औेटिएइ० ए० १६३६ । इ-दपएु० '्र« 
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स्पाके शालमहाशालर, हस्तिशीरषके अदिनशन्नु। ऋषभपुरके धनवाह; 
वीरपुरके वीर रृष्णमित्र; विभयपुरके राना वाप्तवदत्त; कनकपुरके 
प्रियचेद्र; साकेतपुरके मित्रनेदि; और मद्दापुर्के चल राजा भगवान 
महावीरके मित्र थे | पोदनपुरके प्रसन्नचद्र भगवान महावीरके प्मो- 
श्रणमें दीक्षा ले रानषि हुये थे, मोरियगण राज्यके प्रर्यात्‌ पुरुष 
जनघमके पोषक थे | मगवानके दो गणघर इसप्ती देशके थे | इनके 
अतिरिक्त अनेक विदेशी राजा भी भगवानके भक्त थे; निनक्ा 
उल्लेख विद्याघररूपमें हुआ दै। निप्त समय भगवान महावीरनीका 
समोशरण सम्मेदशिखिरपर बिराममान थ; उप्त समय सुतिलकन-. 
गरका विद्याघर राना हिरण्यवमों सगवानक्की शरणमें आया था | 
इसके पिता हरिबलने विपुलमति नामऊ चारण मुनिसे दिगम्बरीय 
दीक्षा ग्रहण की थी। इस्ती प्रकार अन्य कितने ही विदेशी 
लोगोंने ननघममे विश्वाप्त रखकर जात्मकल्याण किया था|. 
राजाओंके भतिरिक्त बहुतसे श्रावक्ष घनमम्प्रदा्में भरपूर 
अबती ग्रहस्थ भ्रावक *यात्‌ सेठ थे | इनमें उज्नेनीके धन्य- 
और शआ्रविकाय चीर कुमार सेठका डहलेख पहिले किया जाचुऋ 
प्रभूके अनन्य है। उनके विशिष्टगुणोंक्ों देखकर श्रणिक्र 
भक्त थे । महाराजने उन्हें अपना जमाईं बनाया था। 

इसी तरह रानगृहके सेठ शालिभद्र थे; निन्‍होंने विदेशोंसे व्यापार 
करके खूब घन संचय ड्िया था और खूब घम्मप्रभावना की थी | 
“उप्त स्मय विदेहदेश अपने व्यापारके लिये प्रमिद्ध था | बडांके- 
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सुप्रतिषनगरमें राना मयसेनका राज्य था और कुवैरदत्त प्रख्याव्‌ 
जैन सेठ था। इसकी पत्नी घनमित्रा सुघोला जीर विदुपी थी । 
सुप्रतिष्ठ नगरमें इपने खुब चेंत्य-चेत्यालय चनवाये थे | पतागरसेन 
मुनिराजके सुखसे यह जानकर क्रि उसके एक चरमशरीरी पुत्र 
होगा, वह बड़े प्र्नन्न हुये थे | उनमे पुत्रक्ना नाम प्रीतकर रखा 
था | प्रीतंकरको उनने पतागरसेन मुनिशनके सुपुर्दे शिक्षा पानेके 
लिये झुलछऋरूपमें कर दिया था। मुनिरान उसको धान्यपुरके निकट 
अवस्थित शिखिभूषर पर्वतपरफे जन मुनियोक्ति जाश्नमर्मे लेगये 
थे और वहां दप् वर्षमें उसे समस्त शास्त्रोंका पंडित बना दिया 
था | प्रीतेकर झपने घर वापप शाया ओर अवप्तर पाकर सपने 
भाई सहित प्रमुद्रयात्रा हारा घन फ्माने गया था। भुतिलक 
नगरककी विद्याधर रामकुमारोंशी हमने रक्षा की थी और अन्त्मे 
उप्तके साथ इसस्ा विवाह हुआ था। बहुन दिनोंतक्क सुख 
भोगकर प्रीतकरने अपने पुत्र प्रियेक्रकों घन सेपदा सुपुर्द 
की थी और वह रानमृहमें मगवान महावीरजीफे समीप शन 
मुनि होगया था| उप्त प्मय भारतके वेदरगाहोंगें भृगुकच्छ 
(भ्टीच) खूब प्रख्यात था | दूर दूरहे देशोंसे यहां जहाम जाया 
और जाया फरते थे। ठव यहांपर बसुपाल नामझ रामा राज्य फरता 
था और भिनदत्त नामक एक प्रसिद्ध जन सेठ रहता था। यह 
सेनधर्मका परमभक्त था। इप्तडी री शिनदत्तासे इसके नीडी नामक 
एक सुन्दर क्ष्म्या थी। वहींफे एक बे सेठने छडसे नीटीफे 


चि (2 आए क्षति ञ्यी >> 
साथ वियाह एर लिया था । इस कारण पिठा जार पत्मीकों मान- 
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प्िक दुःख हुआ थी | प्तारांशतः उप्त समय भारत एवं विदेशोंमें 
भगवान महावीरके भक्त अनन्य राजा ओर श्रेष्टीपुत्र विद्यमान थे; . 
जिनके हारा मेनधर्मकी प्रभावना विशेष होती थी। मेन संधर्मे 
श्रावक्र ओर श्राविकाओंक्ो भी फिर चाहे वे ब्रती हों या भब्रती, नो 
मुख्य स्थान मिला हुआ था; उप्तीके कारण बेनघमेकी नींव भार- 
तमें ढ़ रही और घोरतम अत्याचारोंके पते हुये भी वह सजीव है ।' 





(६) 
तत्कालीन खब्युतता आर 
फरिस्किक्ति ॥ 


( दर० पू० ६००-७००५० ) 

कोई भी देश हो, यदि उप्तके किप्ती विशेष कालकी सम्यता 
भांरतकी तत्कालीन राज़- आर स्थितिका ज्ञान प्राप्त करना जमीए 
नैतिक अवस्था । हो, तो प्राकृत उम्त देशकी उप्त सम॑- 
यकी रामनेतिक, सामानिक और घामिक परिस्थितिको जान लेना 
आवश्यक होता है । नहां उप्त देंशकी इन सब दशाओंक़ा सनीवे 
चिंत्र हमारे नेत्रोंके अगाड़ी खिंच गया; फिर ऐसी कौनसी वात 
बाकी रही कही जाप्तक्ती है; जिंप्तसे तत्कालीन परिस्थितिका परि- 
चय प्राप्त न हों ? भारतकी दशा भगवानके संमंय क्‍या थी 
उप्तकीः सम्पता उसे समय क्रिंत अवस्था पर थी ! इन प्रश्नोंका 

.अयाये उत्तर पानेंके हिये अछ और निरापद मारे यही है कि 
१-बजैस्मा० पूृ० २१ । ह ह 
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उप्त स्मयके भारतकी राननेतिक प्तामानिछ ओर घामिक् परिस्थि- 
तिका पवयलोचन कर लिया जाये | चप्त भारतकी तब नो दमा 
थी बह स्पष्ट हो जायगी और उप्रके साथ भेनघगे जीर भेद 
समानका जो स्वरूप उछ्त समय था, वृद्ध भी प्रदूट हो जावया | 
अत: रामनेतिक दिपयमें तो उपरोक्त वणनसे पर्याप्त प्रक्नाश्न पड़ 
चुका है। उप्त समयक्रा भारत राननेतिक ख्पमें जानसे फी 
अधिक स्वाधघीन और बलवान था। उम्रकी राष्ट्रीय दशा विशेष 
उन्नतणील ओर पसमृदिशाली थी। उप्त समय यहां एक ममता 
राज्य नहीं था | भारत छोटे २ राज्योंमें विभक्त था; शिनकी संख्या 
सोलह थी। इनमे कोई तो परम्परीण सत्ताधिछारी रानामेकि अधि- 
कारमें थे और इिनन्‍्दींका शाप्तन प्रभातंत्र प्रणाढीके ढंगपर होता 
था। प्रजातंत्र प्रणाडी ऐसी उत्कृष्ट दशामें थी कि जाने उन्नत 
घील प्रमातंत्र राज्योंके ल्यि वह एफ जच्छा खापता खादी मे | 
हस्त प्रकार उत्त समयकी रामनेतिक स्थिति थी । अधिक महारान 
महामंडलेखर अर्थात ए् हजार रानाओक्नि स्वामी थे | 











निप्त देशदी रामनेतिक स्थिति सनारु थीर प्मृद्धिश्न 

उस समयकी सामा- ए उँतछा समान सवश्य ही 2 
जिफ दृशा। अयस्थामें होता है । ऐहिक सुस्त सम्पक् 
दशशामें व्यक्ति स्वाठंत्य सात्मदितकी चातोड़ो जोर लोगोंचा ध्यान 


हक 


खतः माता है | उप्त समयह्ा भारतीय प्मान ग्राद्मण, क्षत्री, 
अर ि ३ कफ 
बेश्य जीर शुद्ध दणो्में विभक्त था। चाण्डाल जादि थी पे] भगवान 
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-महावीरनीके भन्म होनेके पहिले ही ब्राह्मण वर्णकी प्रधानता थी। 
उप्तने शेष वर्णोके सब ही अधिहार हथिया लिये थे । अपनेको 
घुजवाना और अपना सर्थप्ताधघन करना उसका मुख्य ध्येय था। 
यही कारण था कि उप्त प्तमय ब्राह्मणोंके भतिरिक्त किस्रीको भी 
धमकाय और वेदपाठ करनेकी भाज्ञा नहीं थी। ब्राह्मणेतर वर्णोंके 
लोग नीचे प्मझे जाते थे | शुद्र ओर ख्तरियोंकों मनुष्य ही नहीं 
समझा जाता था| किन्तु इध्त दशासे लोग ऊब चले-उन्हें मनु- 
य्यो्में पारस्परिक ऊंच नीचका भेद अखर उठा। उधर इतनेमें ही 
भगवान पाश्वनाथका धर्मोपदेश हुआा थीर उप्तसे जनता भच्छी 
तरह समझ गई कि मनुष्य मनुष्यमें प्रक्ृत कोई भेद नहीं है। 
प्रत्येक मनुष्यकोी जात्म-स्वातंत्रय प्राप्त है। कितने ही मत प्रवेतक 
इन्हीं बातोंका प्रचार करनेके लिये अगाड़ी आगये। जमेनी लोग 
इस्त आन्दोलनमें अग्नप्तर थे | ह 

साधुओंकी बात जाने दीनिये, ्रावक्र तक लोगोंमेंसे जातिं- 
मूढ़ता अथवा जाति या कुूमदको दूर करनेके साधु प्रयत्न करते 
थे | रास्ता चकते एक आवकका समागम एक ब्राह्मणसे होगया | 
ब्राह्मण जपने जातिमदमें मत्त थे; किन्तु श्रावकफे युक्तिपूण बच- 
नोंसे उनका यह नशा काफूर होगया। वह जान गये कि.“मनुष्यके 
शरीरमें वण आकृतिके भेद देखनेमें नहीं भाते हैं, जिप्तसे वर्णमेद 
हो; क्योंकि ब्राह्मण आदिकों शूद्रादिके स्ताथ भी गर्भाषान देखनेमें 
जाता दै। मेसे गो, घोड़े आदिकी जातिका भेद पशुओंमें है, ऐसा 
जञातिमेद मनुष्योंमें नहीं. है; क्योंकि. यदि ,आकारमेद होता तो 
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ऐप्ता भेद होना संभव था |” अतः मनुप्यनाति एक है| उद्त 
जाति अथवा कुलका अभिमान करना वृधा है | ए% उच्च 
ब्राह्मण भी गोमांस खाने और वेश्यागमन करने लादिसे पतित दो 
सक्ता है और एक नीच गोत्रका मनुप्य झपने लच्छे साचरण 
द्वारा ब्राह्मणके ग्ुणोंक्रो पापक्ता है ।' 

भगवान महावीरजीके दिव्यसेदेशमें मनुप्यमात्रके लिये व्यक्ति 
स्वातंत्पका मूल मंत्र गभित था| भगवानने प्रत्येक मनुष्यफ्रा जाच- 
रण ही उसके नीच अथवा ऊंचपनेका मृल कारण माना था। उनने 
स्पष्ट कहा कि संतानक्रमसे चले जाये हये नीवफे जाचरणडी गोत्र 
संज्ञा है। भिस्य ऊेचा आचरण है उप्तक्ना उच्च गोत्र है झोर 
भिप्तका नीच भाचरण हो, उसका नीच गोत्र है।। शुद्ध हो या स्री 
हो जथवा चाहे जो हो गुणका पात्र है, बढ़ी पृमनीय £ 
कुलफ़ी बंदना नहीं होती थोर न जातियक्तकी ही मान्यता प्राप्त 
है। गणहीनको कतेन पूजे जोर पाने ? श्रमण भी गणोंसे होता 
और श्रावक्र भी गुणोस्ते होता है।” महावीरणीफे इम संदेशसे 


5 न 








१-उप० प्र छ४ छोी० ४६६-४६५ । ६इ-भादिपुराय पर ६८ 
सखोक ४० । ३-०३पू० पे छथ श्यो० डक ॥ ४“ममिव्मति आयाम 
इलो० ३० परि० १७ थे भपा० पृ० ४५॥। 

७-पएंताणकमेयागय जोषपसपस्प गोरमिदि हफ्टा ॥ 

उदय मौंये अरपे उसे मीय हे गोद ॥ >गोमसार । 
६-शिश्रुर् रंग पा यु तछिएयु हदा ॥ 
गुधाः पूझारपान झुदिएु ने भे लि गे थे गए: ४ 
ऊनन्‍य पि ऐैशो पेदिशर थ वि ये फूलों थघ दि ये जाए 
को पेएमि शुधहीशों थ ए सफ्णों थेष झाउश्ो होई सरुणा 
ड्। 
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ताजा कक । 000७७ ७०० आज अप पी ये के कक की कक कक की 
जनताकी मनमानी मुराद पूरी हुईं ओर वह अपने जञातिं अथवा 
कुलमदको मूर गई थी ! 

व भारतमें विश्वप्रेमक्की पुण्यघाराका अट्ूट प्रवाह हुआ | 

तब जाति या कुछकी नगेता गु्णोकी उपाप्तक बन गईं | बह्मण 
माब्यता ने होकर फित्रिय अथवा वेश्यत्वका उसे अभिमान 
गरणोंका आदर ही शोष न रहा ! सब ही शुणोंको पाकर 
होता था। खभ्रेष्ट बननेकी कोशिश करते थे | घन्य- 
कुमार सेठको देखिये; उनके गुणोंका आदर करके सम्राट भ्रेणिकने 
अपनी पुत्रीका विवाह उनसे कर दिया था ओर उन्हें राज्य देकर 
अपने समान राज्याधिकारी बना दिया था। यही बात इनसे पहले 
हुये सेठ भविष्यदत्तके विषयमें घटित हुईं थी वह वैश्यपुत्र होकर 
भी राज्याधिद्वारी हुये थे । हस्तिनागपुरके रामसिहासनपर भारूंड़ 
होकर उन्होंने प्रभाका पाछन समुचित रीतिसे किया था* | सेठ 
प्रीतिंकरको क्षत्री राजा जयसेनने आधा राज्य देकर राजा बनाया 
थी | सारांशतः स्वतंत्र भन्वेषणके भाधारसे विद्वानोंकों यही कहना 
पड़ा है कि “ उप्त समय ऊपरके तीन वण (ब्ाह्मण, क्षेत्री, चेशंय)' 
तो वास्तवमें मूलमें एक ही थे; क्योंकि राजा, सरदार और विश्रादि 
तीसरे चेश्य वर्णके ही सदस्य थे; मिन्‍्होंने अपनेको .उच्च प्तामानिक 
पदपर स्थापित कर- लिया था| वस्तुतः ऐसे परिवतेन! हीना जरा 
कठिन थे, परन्तु ऐसे परिवतेनोंका होना संभव था| गंरीब मनुष्य 
राजा-प्तरदार (४४०७००४) बन सक्ते थे और फिर दोनों ही ब्राह्मण 
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होपक्ते थे | ऐसे परिवर्तनोंके भनेक्र उदाहरण अन्धोंमें मिलते हैं। 
इसके अतिरिक्त ब्राह्म णोंके क्रियाकांड्युक्त एवं से प्रकारकी सामा- 
निक परिस्थितिक्रे पुरुष-ह्ियोंकि परस्पर मम्बन्धक्के भी उदाहरण 
मिलते हैं और यह उदाहरण फेवल उच्च द्णके ही पुरुष ओर नीच 
कन्याओंके सम्बन्धफे नहीं हैं, बल्कि नीच पुरुष और उच्च स्वियेक्रि 
भी हद । 990 
सचमुच उठ्त समय विवादक्षेत्र अनि विद्याल था। चारों 
विवाद क्षत्रकी पेंणेकि स्त्री-पुरुष सानन्द परस्पर विवाह उम्बन्ध 
विशाद्ता । करते थे | इतना दी क्यों, ग्हेच्छ और वेश्याओों 
जादिसे भी विवाह होते थे । राना श्रेणिझ्नने ध्राह्मणीसे विवाद्र 
किया था; भिप्तके उससे मोक्षगामी अमयछुमार नामक पुत्न सन्‍्या 
| वेश्पपत्र जीवंधरकुमारने क्षत्रिय दिद्याघर गरुइवेगढ़ी परन्या 
गन्धवेदताको स्प्नवर्में वीणा बजाफर पसस्त किया और विवाह 
थ। | स्वयेवरमेडपमं कुडीय मकुछीनफा भेदभाव नहीं था | दिदेट 
देशफे धरणीतिलशा नंगरके रामा गोविन्दकों फम्याफ़े स्वयेब्रमे 
ऊपरके तीन वर्णोवाले पुरुष जाये थे | जीबंधरदुमारफ़े यह गामा 
थे। जीदन्वरने चद्गक येंत्रको जपने मामाईं के माघ 
पाणिय्रहण किया था। पल्लाद्देघफे गनाड़ी प्रम्याह्मा सवेदिप दर 
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१४४ ] संक्षिप्त जेने इतिहास । 
करके उसे भी जीवंघरने व्याहा था | वणिकपुत्र प्रीतंकरका विवाह . 
राजा जयस्रेनकी पुत्रीके स्ताथ हुआ था।* विवाह सम्बन्ध करनेमें 
लिप्त प्रकार वर्णभेदका ध्यान नहीं रक्‍्खा जाता था, वैसे ही धमे- 
विरोध भी उप्में बाधक्क नहीं था। वसुमित्र अष्ठी मेन थे; किन्तु 
उनकी पत्नी घनश्री अमेन थी। साकेतका मिगारसेठी जैन था; 
किन्तु उसके पुत्र पुण्यवद्धनका विवाह बौद्ध घमोनुयायी सेठ घने* 
जयकी पुत्री विशाखासे हुआ थी | सम्राट्‌ श्रेणिकके पिता उप- 
ओेणिकने अपना विवाह एक भीलकन्यासे किया था। ु 

भगवान महावीरके निर्वाणोपरान्त नन्द्राना महानंदिन्‌ जैन 
थे | इनकी रानियोंमें एक शूद्रा भी थी; भिप्तसे महापद्मका जन्म 
हुआ था। चम्पाके श्रेष्टी पाढित थे । इनने एक विदेशी फनन्‍्यासे 
विवाह किया था | प्रीतेकर सेठ जब विदेशमें घतनरोपार्ननके लिये 
गये थे, तो वहांसे एक राजइन्याको छे आये थे; निम्तके साथ 
उनका बिवाह हुआ थी। इस कालके पहलेसे ही प्रतिष्ठित बेंच 
पुरुष जेसे चारुदत अथवा नागकुमारके विवाह वेश्या-पुत्रियोंसे 
हुये थे | सारांशतः उच्त समय विवाह सम्बन्ध करनेके लिये कोई 
बन्धन नहीं था | सुशीर ओर गुणवान्‌ कन्याके साथ उप्तके डप- 
युक्त वर विवाह कर पत्ता था। स्वयंचरकी प्रथाके अनुप्तार विवा- 
” हको उत्तम समझा जाता था | 
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महिलाओंडा गादर और प्रतिष्ठा भी उम्र प्मय काफ़ी थी | 
महिलाओंकी महिमा रेप खिोंको अपनी भद्धाज्ननों समझते 
और प्रतिष्ठा। थे और उनके साथ बड़े सोनन्य भार प्रेम- 
पुवेक व्यवहार करते थे | परदेका रिवान तब नहीं था| खिरयां 
बाहर निश्ुछती और शासत्राथ तक छरती थीं। राना मिझाये भिप्त 
समय रानदरारमें थे, उप समय रानी त्रिशनला वहां पहुँची थीं | 
रानाने बह मानसे उनको अपने पाप रानसिडासरूपर बेठाया था । 
और भनन्‍्य रानकार्यको स्थगित ऋष्के उनके भागमनक्ा अआारण 
जानना चाहा था। पुरुष खियोंसे उचित परामश णीर मंत्रणा भी 
काते थे। नग्वृकुमार निप्त प्मय मंन दीक्षा घारण छरनेकोी इधर 
हुये थे, उ्त समय उनकी नवविय्वाहिता ख्तियोंने खरे हो युच्छिपृण 
शब्दों द्वारा उन्हें घरमें रहकर विपयभोग भोगनेक्े लिये उत्मादित 
किया था। नमूकृमारने भी उनके परामशक्ी बड़ गोरसे सना था 
ओर उनको सवेधा पघतुट्ट करके वह योगी उनके पाध 
उनकी पत्नियां भी साध्वी होगर थीं। समुद्र टम समय रियो 
भी भर्माराधन करनेकी पूर्ण खतंत्नता भी | 
गृहम्ध दर्शामें वे मगवानका पुमन जनेन लोर दान लधब' 
सामायिक आदि धर्म कार्य करहीं गीं। साथ संगतिक्ना हम उठाईीं 
थीं। मथुगके णट्दाप सेंठगे मनी सियों पड़ित साप्रि लागरण 
दरके भगवानका पृमम-भमन करिए था। छियोंशी थी! उ 
जो ्ानचर्चो उप्त छमय हुई थी, डमको सुनइर मध्राड़े रहा एड 
अनन चोर भी प्रतिदुद्ध टोगये घे। पचशच उप ममयड़ो श्धि्ु 
३-० पु० ५०, ६०७०-६८०६ 4 २७४६ पु७ एक चरक्ष्टु+जव४ । 
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१४६ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


बड़ी ही ज्ञानवती और विदुषी होतीं थीं। वह श्वृज्ञार करना और 
सुन्दर वस्त्र पहिनना भानती थीं; किन्तु श्रृज्ार करनेमें ही तन्मय 
नहीं रहती थीं। वह बाह्य सुन्दरताके साथ अपने हृददयकों भी 
अच्छे गुणोंप्ते सुन्दर बनातीं थीं | वह कन्यारय योग्य अध्यापि- 
काओं अथवा साध्वीयोंके समीप रहकर समुचित ज्ञान प्राप्त करतीं 
थीं ओर प्रत्येक विषयर्में निष्णात बननेकी चेष्ट। करतीं थीं | उप्त 
समयकी एु वेश्या भो बहत्तरकलछा, चोपठ गुग ओर अठारह देशो 
साषाओंमें पाराहत होती थी | ( विपाक सूत्र १-३ )# प्ेगीत 
विद्याक्रा बहुत प्रचार था । 

जीवंधरकुमारने गंबर्वेदत्ता जादि कुमारिकाओंको वीणा बना- 
नेमे परात्त ऋरके विवाह किया था। सुरमंनरी और गुणमाला 
नामक वैद्य पुत्रियां वेध् विधाक्री मानऋर थों | नीवंघरकी माता 
सयूग्येत्र नामऋ वायुयानमें उड़गा सीखती थीं! | ब्राह्मग कन्या 
नंदश्रीने राना अणिनह्की चतुराईकी खासी परीक्षा ली थी । उच्त 
समय पढ़ लिखकर अच्छी तरह होशियार हो नानेपर कुन्याओं के 
विवाह युवावस्थामें होते थे | जबतक कन्यायें युवा नहीं हो लेतीं 
थीं, तब्र॒तक उनऊा वाग्दान होनानेपर भी विवाह नहीं होता था । 
कनकलताको उप्तके निर्दिष्ट पतिसे इसी कांरण अलग रहनेकी आशा 
हुईं थी । बहुधा कन्यायें वरकी परीक्षा करके, उसे योग्य पोनेपर 
अपना विवाह उप्तके साथ कर लेतीं थीं। युवावस्थ।में विवाह 
होनेंसे उनकी संतान भी बलवान और दीौधनीवी होतीं थी | यही 
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कारण है कि तव विघवाओं छा विलाए प्रायः नहींक्े इशाबर छु 
नेको मिलता था | विषवा हुई स्थ्रिणं, फिर सधिह्त समय ठद्र 
'ग्रहस्थीम नहीं रहती थीं । वे साध्वी होनातीं थीं अथवा उदासीन 
आ्रविकाफ़े रूपमें अपना नीवन वितातीं थीं। उनका चित्त पांप्ता- 
रिक्र भोगोपमोगकी जोर जारुष्ट नहीं होता था | हां, यदि भाग्य- 
चशात कोई कुमारी कन्या अथद्रा विघया मन्मागेसे विचलित हो 
जाती थी तो उप्तके साथ घृणाझ्ा व्यवहार नहीं किया नाता था | 
उन्हें सब ही घमेकाय करनेक्ी म्वाघीनता रहती थी | 

चपानगरकी कनकलताका सनुचित मम्दंध एऋ युवासे हो 
गया था | इप्तपर यद्यपि वे ऊज्ित हुये थे; परन्तु उनके धमका- 


योमिं बाघा नहीं आई थी | वे पति-पत्नीबद रहते हुये, मुनिदान 
और देवपूनन फरते थे! | हम्ती तरह ज्येष्टा सा्थिश्नके मृष्ट होने 


पर, उसे प्रायश्रित और पुनः दीक्षा देकर शुद् ऋर लिया गया 
* । महिलायें विपत्तिमें पहनेपर बड़ साहमसे झपने शीरूभमंदी 
रक्षा करतीं थीं लौर समान भी ह॒यी तरह पीड़ित हुई फन्याश्ल 
जनादर नहीं करती थी। चंदनाका उदाहरण स्पए्ट है। सासंधसः 
भगवान महावीरभीफे प्मयमें महिलालोंझा नीयन विशेष चादरपण 
ओर स्वापीन था | 
निप्त देश जथवा पमानकी रिरियां दिदुपी छोर जझानवान 
डस समयके पोध्झौर 0 ती हे) पहांद्धा एसप बने स्दभायत 
पराक्ररी पुछझथ।. विद्याप्ट जोर दिनक्षण गडिदालाहोना है | 
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अगवान महावीरके समयमें भारतके पुरुष ऐसे ही कछा कुशल और 
विद्वान्‌ थे | वह छोग बालकको, जहां वह पांच वर्षका हुआ, 
विद्याष्ययन करनेमें जुटा देते थे;' किन्तु उप्त समयकी पठन पाठन 
प्रणाली आजसे बिल्कुल निराडी थी | तब किसी एक निर्णीत 
ढांचेके पढ़े-लिखे छोग विद्याल्योंसे नहीं निक्लाके मातेथे ओर न 
आनकलकी तरह “स्कूल” अथवा “कालेज ? ही थे | उप्त स्मयके 
वि्वान्‌ ऋषि ही बालकोंकी शिक्षा दीक्षाका भार अपने ऊपर लेते 
थे। सब शास्त्रों ओर कलाओंमें निपुण इन ऋषियोंके जश्रममें 
जाकर विद्यार्थी युवावस्थातक शासत्र और शस्त्रविद्यामें निष्णात हो 
वापिप्त अपने घर आते थे। तक्षशिक्ा और नालुंदाके विद्या श्रम 
प्रसिद्द थे । जैन मुनियोंके आश्रम भी देशमरमें फेले हुएं थे । 
विदेहमें घान्यपुरके समीप शिखिर भूधर पर्वेतपरके जेन आश्रममें 
ओतेकर कुमार विद्याध्ययन करने गये थे" | मगघध देशमें ऋषि 
गिरिपर भी जेन सुनियोंक्रो तपोभूमि थी | 

ऐसे ही अनेक स्थानोंपर भाश्रमों्में उपाध्याय गुरु बालक- 
बालिकाओंको समुचित शिक्षा दिया करते थे | विद्यार्थी पूर्ण ब्रह्म- 
चर्यसे रहते थे; निप्तके कारण उनका शरीर गठन भी खूब जच्छी 
तरह होता था| विद्याध्ययच कर चुकनेपर युवावस्थामें योग्य कन्याके 
साथ विवाह होता थी। किन्तु विवाहके पहिले ही युवक भर्थोंवा- 
जनके कार्यमें लगा दिये जाते थे | इसके साथ यह भी था कि कई 
- युवक जात्मकल्याण और परोपझारके भावसे ग्ृहस्थाश्रमर्में भाते ही 
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न थे | वे साधु होकर कल्याणके कार्य्मे छय जाते थे | सव लोग 
अपने २ वर्णके उपयुक्त प्ताधनों छार ही जानीविक्रोपानंन करते 
थे। किन्तु ऐसा करते हुये वे सचाई ओर ईमानदारीको नहीं 
छोड़ते थे। लाखों करोड़ों रुपयोंक्रा व्यापार दूरश्के देशोंसे विना 
लिखा पढ़ीके होता था। विदेह व्यापारका केन्द्र था | बनारप्त, 
राजगृह, तामृलिप्ति, विदिशा, उज्मेंनी, तक्षशिला जादि नगर व्या- 
पारके लिये प्रप्तिद थे ।' रोहकनरर, सुरपारक ( सोपास बम्गईके 
पाप्त) भृगुकच्छ (भड़ोंच) आदि नगर डउप्त समयके प्रसिद्ध बन्द्रगाड 
थे।* इस बन्दरगाह तक व्यापारी लोग मपना माल और प्तामान 
गाड़ियोंमें ओर धोड़ोंपर छाते थे और फिर जहानोंभें भरकर उसे 
विदेशोंमें लेमाते थे | सेठ शालिभमद्र और प्रीतिकर भादिक्की कथा- 
जोमें इसका अच्छा वणन मिलता है | 
डप्त समयके भारतीय व्यापारों लेक़ा, चीन, जावा, वेबीलो- 

निया, मिश्र जादि देशषोंमें व्यापारके लिये जाया करते थे और 
खूब घन करमाकर लछोटते थे । उनके निनी नहान थे जौर चे 
मणि एवं मंत्रका भी प्रयोग करना भानते थे। संतानको अच्छे 
संस्कारोंपे संस्क्त करनेका रिवाज भी चालू था। गरीब और 
समीर सांपारिक क्ार्योक्ों करते हुये भगवद्धूनन और जाप प्तामायिक 
करना नहीं भूलते थे।” राना चेटऋ युदस्थलमें भिनेन्द्र प्रतिमाके 
समक्ष पूमा करते थे। किंतु व्रतोंको पालते हुये भी लोग दुष्टका 
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निश्रह करनेसे नहीं चूकते थे।| राजाओंका तो यह कर्तव्य ही था; 
किंतु वणिक लोग भी शरूविद्यार्में निपुण होते थे और वक्त पड़- 
नेपर उससे काम लेना जानते थे। प्रीतिकरने सीमदेव नामक 
विद्याघरको परास्‍्त करके राजझन्याकी रक्षा की थी। सचमुच उप्त 
समयके पुरुष पुरुषार्थी थे और उनके शिल्प कार्य भी अनूठे होते 
थे। घातर मेनिलके मकान बनते थें और उनकी कारीगरी देखते ही 
बनती थी। सोनेके रथ और अम्बारियां दर्शनीय थे | उनके घोड़े 
ओर हाथियोंकी सेना भिश्त समय समनघनके निकरूती थी, तो 
देवेन्द्रका दुक फीका पड़ा नजर पड़ता था | उप्त समयके चत्यः 
ओर मृत्तियां भड्भूत होतीं थीं. | उनके एक्ाघ नमुने आम भी 
देखनेको मिलते हैं | छोग बड़े पुरुषार्थी, दानी और घमौत्मा थे |. 
सारांशतः उप्त समयकी सामाजिक स्थिति आभसे कहीं ज्यादा: 
अच्छी और उदार थी। 
उप्त उदार सामाजिक स्थितिमें रहते हुये, भारतीय भपनी 
घामिक प्रवृत्तिमें भी उत्कृष्टताको पाचुके ये । 
लिप्त समय भगवान महावीरजीका जन्म भी 
नहीं था, उप्तके पहिलेसे ही यहां वैदिक क्रियाकाण्डकी बाहुस्यता 
थी | घमेके नामपर निर्मेक ओर निरपराघ जीवोंक़ी हत्या फरके 
यज्ञ-वेदियां रक्त-रंनित की जातीं.थीं। करिपत 'स्वगसुखके छाक- 
चर्में इतर समाज ब्राह्मणोंके हाथक्की कठपुतली बन रहा था | उन्हें न- 
बोलनेक़ी स्वाधीनता थी और, न. ज्ञान छाम, करनेकी खुली भाशी ! 
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किंतु यह पोमडम” अधिक दिनोंतक नहीं चल सका, यह दम देखें: 
चुके हैं और जानते हैं। भगवान पाश्वनाथनीके सदुपदेशसे मार्नेबोंकों 
ज्ञान नेन्न मिल गये थे। अनेकों मत प्रवतेक हर किप्ती जातिमेंसे 
अगाड़ी आकर विना क़िप्ती भेद भावके प्रचछित घामिक क्रियाका- 

ण्डके विरोधर्में अपना झंडा फहराते विचर रहे थे।शासक समुदाय 
इन छोगोंको जाश्रय देनेमें प्कोच नहीं करता था। फिर इसीः 
समय भगवान महावीर ओर म० बुडुका जन्म हुआ | लोगोंके 
भाग्य खुल गये | आत्म-स्वातंत््यका युग प्रव्त गया | दोनों महा- 

पुरुषोंने चेदिक कर्मकाण्डकी अप्तारता और उद्तक्ा घोर हिंसक और 

भयावह रूप प्रकट कर दिया | 

जन ग्रन्थोंमें कई स्थलोंपर ऐसे उछेख मिलते दें, भिनमें 

जैनोने लोगोंके हृदयोंपर यश्ञमें होनेवाली हिप्ताका क्र परिणाम 

अंकित करके उन्हें भद्टितामार्गी बना दिया था | साथ ही उच्त 

समय वृक्षोंक्री पूना ओर गंगा नदियोंमें स्नान अथवा जाति और 

कुलको धमेका कारण मानना पुण्यक्रम प्रमझे नाते थे | नेन शिक्ष- 

कोंमे बड़ी सरल रीतिसे इनका भी निराकरण कर दिया थी; 

भिप्तका प्रभाव जनतापर काफी पड़ा धा। वह बड़ी ही सुगमतासे 

अपनी भूरू समझ सकी थी । इस सबका परिणाम यह हुआ कि 

सद्ताकी दुन्दुमि चहुओर बनने लगी ओर महावीर स्वामीके 

जयघधोषके निनादसे जाकाश गूंज गया | 
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: भेनधर्म मेप्ता आन मिल रहा है, उपझ्ा ठीक चैप्ता ही रूप 

तथव और अवका टेंगे समय था, यद्द मान लेना भरा कठिन है; 
झैनधम ! . क्योंकि जब इसी जमानेके किस्ती मतप्रवेतकके 
पिद्धान्त ठीक वेसे नहों ग्हते, मसे वह बताता है; तब्र यह केसे 
सेमव है कि ढ'ई हजार बषे पहिले प्रतिपदित हुमा धमें जान 
ज्योंक्ा त्यों मिल सके | किन्तु इतनी वात निःप्न्देह सत्य दे कि 
ज्नघमके दाशनिक और पेंडांतिक रूपमें बिल्कुल ही नहीं, कुछ 
अन्तर पड़ा है । इसका कारण यह है कि मेनघम एक वैज्ञानिक 
घर दे | विज्ञान सत्य दे | वह मेप्ता है वेसा हमेशा रहता है । 
इसी लिये मेनघम्मका दाशनिक रूप आज भी ठोक वैप्ता ही मिलता 
है, नप्ता उसे भगवान मड़ावीरने बतकाया था | इसका, समथने 
बौद्ध अन्धोंसे होता है; जहां नेनोंके प्राचीन दाशनिक सिदांत 
ठीक वैसे प्रतिपादित हुये हैं, मेसे आज मिछते हैं" | और इस्त- 
प्रकार यह कहा जाप्तक्ता दे कि भगवान महावीरके मूल घमसिद्धांत 
जज भी अविकछृतरूपमें मिल रहे हें-निफे अन्तर यदि है तो उनके 
ह्वारा बताये हुए क्मेक्रांड अथवा चारित्र प्रम्बंधी नियमोंमें है | अतः 
उप्त प्रमयके धार्मिक क्रियाकांडपर एक नजर डाल छेंना उचित है। 
पहले ही मुनिधर्मको ले लीजिये। इमः प्मय यह . मतभेद 

उस समयका |; कि गन मुनिक्रा मेष मूछमें नग्त था अथवा 
मुनिधर्म। वद्थमय्र भी था; किंतु वोडशास्त्रोंके आाधारसे यह 
प्रगट किया जाचुका दे हि जेन मुनि नग्न भेपमें रहते थे और - . 
उनझ्री क्रियायें प्रायः वैध्ी ही थी हेसी कि आम दिगग्बर मेन 
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मुनिर्योकी मिकती हैं' | वह दातारके घर जाकर नो शुरू जाहार 
विधिपृ्रक मिलता था, उप्तको ग्रहण कर छेत्ते थे। यह बात नहीं 
न्‍थी कि वह्द भिक्षा माँगकर उपाश्षयर्में ले आकर उसे भक्षण करते 
हों। भाजीविक साधु ऐप्ता करते थे | इसी कारण श्वेतांवरोंने उन- 
'पर णाक्षेप किया है! | एक बात और है कि उप्त समय सुनिधर्म 
पालन करनेका द्वाएर प्रत्येक व्यक्तिके छिये खुला हुआ था। चोर, 
डाकू , व्यभिचारी, पतित इत्यादि पुरुष भी मुनि होकर जात्म- 
कश्याण कर सक्ते थे। अननचोरकी कथा प्रसिद्ध दै-वह मुनिहुआ 
था। सूरदत्त डाकू मुनि होकर मुक्तघामका वासी हुआ थ।। सात्यकि 
व्यभिचार कर चुकनेपर पुनः दीक्षित हो मुनि होगये थे। व्यभि- 
चारज्ञात रुद्र मुनि ग्यारह अंगका पाठी विद्दान्‌ प्ताघु था। ऐसे 
ही उदाहरण और भी गिनाये जाप्तक्ते हैं, किंतु यही पर्याप्त हैं । 
इध्त उदारताके स्ताथर उप्त स्मय जैन सुनियोंपें यह विशेषता और 
थी कि वह अष्टमी और चतुदंशी इत्यादि प्रेके दिनोंमें बानारके 
चौराहोंपर खड़े होकर ननघमेका प्रचार करते थे ओर मुमृक्षुओंक्री 
शह्भाओंका समाधान करके उनको जेनधर्ममें दीक्षित करते थे। इृत 
क्रिया द्वारा उनके अनेकों शिष्य होते थे | इन नव दी क्षित ननेकि 
यहां वह. आहार लेनेमे भी संकोच नहीं करते थे। भक्तामरचरित 


काव्य २१ की कथासे यह स्पष्ट है । उत्त समयक्के मुनि बड़े 
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विद्वान और सर्वेथा आरंण्यमें रहकर ज्ञान ध्यानमें लीन रहते थे । 
इस प्रकार उप्त समयक्का मुनिधम था | । 
मुनियोंकी तरह आयिद्याओंकी भी उप्त प्मय बाहुलयता थी; 
उस समयकी आदि. य आयिकारयें भी मेनघमम प्रचारमें बड़ी 
काओंका धर्म । पद्दायक थीं। गरीब और अमीर-पराय 
ओर महरू सबमें इनकी पहुंच थी | बनारसके राना नितारिकी 
रानकन्या सुण्डिकाको वृषभश्री आयिकाने श्राविका बनाया था। 
राजमृहके कोठारीकी पुत्री भद्राकुन्दलकेशाने मपना विवाह विप्र 
पुत्र सत्थुकके साथ किया था; बिसे डकेतीके लिये रानदंड मिल 
चुका था। सत्यूक भद्गासे इतना प्रेम नहीं करता था, नितना कि. 
वह उप्तके गहनोंकों चाहता था, भद्गरा उप्तके इस्त व्यवहारसे बड़ी 
दुखी हुईं | एक रोज उसने उसे घोकेसे एक गढ़ेमें ढकेल दिया 
ओर वह भयभीव होकर जेन संघर्मे आकर जार्यिक्रा होगई | एक 
हत्यारी ओर विषयलम्पट स्त्री भी संब्रोधिको पाकर नेन साध्वी हो 
गईं। उप्तके मार्गमें कोई बाधा नहीं आई। इससे भगवान मद्दावीरके 
जार्याप्ंघका विशालरूप स्पष्ट है | निप्त समय यह भद्रा मेनसंघर्मे 
पहुंची तो उप्त स्मय इम्तसे पूछा गया था के वह क्रिंप्त केक्षाकी 
दीक्षा अहण करना चाहती है ? उत्तरमें उप्तने सर्वोत्कृष्ट प्रकार 
भर्थीत्‌ आयिशके ब्रत॒ लेना स्वीकार किये थे | इसपर उसने केश- , 
-कोंच करके जेन जार्यिक्काका भेष घारण क्रिया था। वह एक वस्त्र 
घारण किये रहती थी | मेले-कुचेलें रहनेका उसे कुछ ध्यान न 
आ |. इसके विपरीत उदासीन बी श्राविक्वा वालोंको मुण्डाये रहती 
-पकौ० पृ० ५९८ । २-भमस॒वु पु० २०५०२६० | 
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थीं, एथ्वीपर सोतीं थीं और सूर्यात्त डोनेक्रे पश्चत भोनरपान 
नहीं करती थीं' | इस तरहका जायिद्य घमम उप्त जंमानेका था| 
भगवान मद्दावीरनीके प्मयका आ्रावकराचार उन्नत ओर विज्ञाल 
था । उपमें पाखण्ड ओर मिथ्यात्वक्ो 
स्थान प्राप्त नहीं था। आवक ओर 
श्राविक्रा नियमित रूपसे देवपुनन, गुरु उपाप्तना ओर दान कम 
किया करते थे ।* वे नियमसे मद्य मांप्रादिका त्याग करके मूल 
गुणोंकों धारण करते थे | ब्रत और उपवासोंमें दत्तचित्त रहते 
थे। अष्टमी और चतुदंशोको सुनिवत्‌ नग्न होकर प्रतिमायोग 
घारण करके स्मशान जादि एकांत स्थानमें जआात्मध्यानका अम्याप्त. 
किया करते थे। किंतु त्यागी होते हुये भी जारभी हिंपतासे विलग- 
नहीं रहते थे। वे रूषि काये भी करते थे । तथापि बड़े चतुर* 
और ज्ञानवान होते थे। भनेकोंप्ते शास्त्रार्थ करनेफे लिये तेयार' 
रहते थे। जाजकछके श्रावकोंकी तरह घमंके विषयर्में परम्तुखापेक्षी 
नहीं रहते थे । उस समय मुद्रा व दुष्ट रखकर श्रावक लोग- 
शास्त्राथ करनेका आम चेलेंन देते थे। कांपिर्यके कुन्द्क्नोलिय 
जनने मुद्रा ओर दुपट्टा रखकर शास्त्रा्र क्रिया थी। नेन स्तुपों 
दिको खुदाई होनेपर ऐसी झुद्रार्ये निकली हैं। श्राविक्रारें भी 
इन शाख््राथोमें भाग लेती थीं। इप्त क्रिया द्वारा घमेंका वहुप्रचार 
होता था और आवकोंछी संख्या बढ़ती थो | नीवंधघरकुमारने एक 
१-भमबु० पृ० २०८-२६० । २-जैप्र- पृ० २३४ । ३-मेप्र० 
पू० २३२ । ४>भमबु० पृ० २०६-२०७। ५«जैप्र० पु० २३४ [- 
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-अमैन तपत्वीको मेनधर्मका उपदेश देकर भेनी बनाया था | इसी 

उन्होंने एक अन्य गरीब शूद वर्णके मनुष्यको नमघमेका 
-अद्धानी बनाकर उसे अपने जामूषण आदि दिये थे।' 

यूहस्थ घर्मेका पालन करनेका अधिकार प्रत्येक प्राणीको था। 
आ्रावक छोग नवदी क्षित जैनीके साथ पेममई व्यवहार करके वात्स- 
'ल्यघमेंकी पूर्ति करते थे | उप्तके प्ताथ भातीय व्यवहार स्थापित 
करते थे। जिनदत्त सेठने बोडधर्मी समुद्रदतत सेठके जन होनानेपर 
उप्तके स्राथ अपनी कन्या नीलीका विचाह क्रिया था | खानपानमें 
शुद्धिका ध्यान २कखा जाता था; किन्तु यह बात न थी कि किसी 
इतर वर्णी पुरुषके यहांके शुद्ध मोभनको ग्रहण करनेसे किप्तीका 
घमें चल जाता हो ! राजा उपशभ्रेणिकने भील कन्यासे शुद्ध भोनन 
चनवाकर ग्रहण किया था | ( आक्र० भा० २ ४० ३३ ) नेन 
मेद्रोंका द्वार प्रत्येक मनुष्यके लिये खुछा रहता था। चम्पाके 
जुद्धदाप्त और बुदमिह् मेन मेद्रिके दशन करने गये थे और अतर्मे 
वह जेनी होगये थे। पश्यु तक मगवानका पूजन कर मसक्ते थे | 
कुमारी कन्याक्री पत्नीवत ग्रहण करके उप्तके साथ रहनेवाले पुरुषके 
यहां मुनिरानने जाहार लिया था। जनक ऐसे व्यक्तियोंको 
<दस्पा' कहकर घर्मोशधन करनेसे रो% दिया जाता है; - किंतु उश्त 
समय स्पा” शब्दका नामतक नहीं सुनाई पड़ता था.। किप्ती भी 
व्यक्तिके घमेकायोमें बाधा डालना उप्न समय अपमका कार्य समझा 
जाता था| और न उप्त समय भग्नि पूना, तपण जादिकी घमेछा अग 


१-क्षत्रचूडामणि उम्ब ६ क्ो० ७-९५ च लम्ब ७ कछो० २३०३० । 
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माना जाता था। सामान्यतः डत्त समयके धममका यह विशालरूप है| 
हृप्त प्रकार उप्त समयके भारतकी परिस्थिति थी और वह भानसे 
कहीं ज्यादा सुधर ओर णच्छी थी। प्रत्येक प्राणी खाधीच और 
पराक्रमी था | रूढ़ियोंकी गुलामी, घामिकताका अधृविश्वाप्त अथवा 
रुपये पप्तेकी चाकरी उप्त समय लोगोंगें छू नहीं गई थी । सच 
प्रसक्ष और आनन्दमई नीवन विताते थे | इनका उछेख ही उच्च 
समय नहीं मिलता है | हां, ए% बातक्ा बहुत उल्लेख मिलता दे 
वह यह कि वेराग्य होनेपर मुमुक्षु पुरुषोंको न राज्यका छालच, न 
स््री पुन्नोंका मोह और न घन-संपदाका लोभ साधु होनेसे रोह 
सक्ता था। यह तो एक नियम था कि अंतिम जीवनमे प्रायः स्व ही 
विचारवान ग्ृहस्थ साधु होकर जात्मज्ञान और ननइझलपाणके कार्य 
करते थे; किंतु ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं निनमें देराग्यक्नो पाकर 
व्यक्ति भरी जवानीमें मुनि होगए थे ।+ 
(७) 
साण्कएन छएडएरकष्एब्एखछए्ल 
भगवान महावीरजीके निवोणकी दिव्य घटनाकों आामसे करीद 
बनिर्वाण-कालकी *ईदेनार वषे पहले अर्थात ईसी सन्‌ १२७ 
असस्पद्धता । वर्ष पहले घटित हुआ माना नाठा है। जनों 
जानकल निर्वाणावद इसी गणनाके अनुप्तार प्रचलित है | किन्तु 
डप्तदी गणनामे जन्तर है; जिप्तकी जोर मि० छाश्मीप्रप्ताद नाव- 
सवाल, प्रो० शेकोब्री' ओर १० विद्वारीलालनी जनोंछ्ा ध्यान 
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आकर्षित कर चुके हैं। महावोरस्वामीके निरवाण मैंप्ती प्राचोन घट- 
नाका ठोक पता न रखना प्चमुच ननोंके लिये एक बड़ी लज्ञाकी 
बात है | ओर आन्त हस्त पुरानी बातका बिलकुल ठोक पता छगा 
लेनेका वायदा करना धृष्टता मात्र है | इतनेपर भी उपलब्ध प्रमा- 
'णोंसे निन्त निरापद मन्तव्यपर हम पहुंचेंगे उसे प्रगट करना अनु- . 
चित नहीं है। दुर्भाग्यवश भआाजसे करीब डेढ़ हमार वर्ष पहले 
भी वीर निर्चाणाव्दके विषयमें विभिन्न मत थे। छूगभग तीप्तरी शता- 
' ठिदके ग्रंथ 'ब्रिलोक प्रज्ञप्ति' की निम्नगाथाओंसे वे इप्तप्रक्नार प्रगट हैं;- 
'वीरजिणं सिद्धिगदे चउसद्‌इगिसट्टि वास परिमाणे। | 
कोलंमि अदिकते उप्पण्गे। एत्थ सगराओं ॥ ८६ ॥ 


अहवा वीरे सिद्धे सहस्सणवकंमि सगसयब्धहिये | 


पणसीदिमि यत्तीदे पणमालसे सगणिओं जांदा ॥ ८७ ॥ 
॥ पाठान्तर ॥ 


' चोदूस सहरु्स सगसय तेणउदी वास काल बचिच्छेदे | 


'चीरेसरसिद्धीदे। उप्पण्णे!। स्मंणिओआं अहवा ॥ ८८ ॥ 
॥ पाठान्तरं ॥ 


णिव्यणे. दीरज्ञिणे छष्वासंसदेखु पंचवरिसेसु । 

पणमासेसु देख सेज्ञादा समणिओ अहवा ॥ <६ ॥ 
अथे-“वीर मगवानके मोक्षके बाद जब ४६१-बंष बीत गये 
तब यहांपेर शक नामका राजा उत्पन्न हुआ | अथवा भगवानके 
मुक्त होनेके बाद ९७८५ वेष ५ महीने वीतनेपर शक रोना हुओ। 
- ( यह पाठान्तर दै ) अथवा वीरेश्वरके सिछ होनेके १४७९३ वंष 
- बाद शक्क रार्ना हुआ ( यह पाठान्तर हैं ) अथवावीर भगवानके 
'निर्वोणके ६०५ वंष और ५ महीने बाद शेक्रानां :हुआ।” _ 
-( नहिं०, भा० १३ ४० ३३) 
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इसी सनकी प्रारम्मिक शताब्दियोंमें ही निवोणस्थिति 
और निर्वाण सम्बत्‌ विषयके इस प्रकार विभिन्न मरतोंको देख- 
पहलेसे प्रचलित है कर,कैन्हीं लोगोंक़ी घारणा होनाती है 

और विभिन्न मत।  क्विपहले निर्वाण-८३ प्रचलित नहीं था| 

वह बादमें किन्‍्हीं लोगों दवारा चछा दिया गया है | किंतु इस 
करपनामें कुछ भी तथ्य नहीं है; क्योंकि वीर निवोणावद ८४का 
एक शिलालेख वारली ग्रामसे मिला है नो मनमेरके अज्ञायच घरमें 
मौजूद है | हतभाग्यस्ते यह शिलालेख टूटा हुआ णधूरा है | इस्त 
कारण उसके आधारपर निवोणाठ्दका पता नहीं चल पसक्ता है। 
तो भी उसमें माध्यमिक्ना नगरीका उछेख, निप्तपर हिम्दुओंका 
अधिकार ई० पूर्व दूसरी शताठ्दि तक रहा था, इस बातका द्योतक 
है कि इप समयके बहुत पहले जब वहांपर जेनोंछा प्राइल्य था 
सब यह शिलालेख लिखा गया था । अतएवं भगवान मह्दावीरकी 
निर्वाण तिथि ईस्वी सनसे हजारों वर्ष पहले नहीं मानी नाप्तक्तो | 
'ऐसप्ती मान्यता शेखचिल्लीकी कह्दानीसे कुछ अधिक महत्व नहीं 
रखती | मत्र रही अवशेष मतोंकों बात, सो उनपर अहूग २ 
विवेचन करना उचित है। आनकल वीरनिर्वाण तिथिझ्ने प्रम्वंधमें 
निम्नलिखित मत मिलते हैं:--- 

(१) शकराजाके उत्पन्न होनेसे 2६१ वर्ष पहले चौर भग- 
चानका निवोण हुआ | 

(२) शक रानाके होनेसे ६०५ वष ५ महीने पहले दीर 
प्रभु मोक्ष गए |. 

(३) ईसबीपनूसे ४६८ दंप पहले वीरनिंवोण हुमी। 
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(४) विक्रमाब्दसे ९५० वर्ष पहले महावीरनी मोक्ष गये | 
(५) शकाढदसे ७४१ वर्ष पहले वीर भगवानका निर्वाण हुआ! 
(६) विक्रम रानाके जन्मसे ४७० व पहले महावीरस्वामी 
मुक्त हुये । 
प्रथम मतके अनुमार वीर-निर्वाणको माननेपर प्रश्न होता है. 
कि यह शक राना कौन था? इस मतका प्रतिपादन 'ब्रिलोकप्रज्ञप्ति'मे 
निम्न गाथाओं द्वारा हुआ दैः- 
“[फिव्वाणगदे वीरे चडसदइगिसईि बासविच्छेरे 
जांदि च सगणरिद्वे रज्ञ वश्सरुख दुसय वादाला ॥६३॥ 
देवण्णि सदा पणबण्णा गुत्ताणं चडप्तुहस्स वादाल । 
बरस होदि सहस्स केई एवं परुवति ॥ ६४ ॥ ” 
अर्थात्‌-वीर निवोणके 2६१ वर्ष बीतनेपर शक दाजा हुमा 
और इस वंशके रानाओंने २४२ वर्ष राज्य किया | उनके बाद 
गुप्तवंशके राजाओंका राज्य २९९ वर्षतक रहा और फिर चतुभुंख' 
(कहिक्ि ) ने ४२ वर्ष राज्य किया | कोईर लोग इस तरह एक 
हमार वर्ष बतलाते हैं |? ब 
इन गाथाओंके कथनसे यह स्पष्ट है कि गुप्तवंशके पहले 
भारतमें मिप्त शकपंशका अधिकार था, 
उप्तमें ही यह शक्र राजा हुआ था| औरः 
उप्तका उल्लेख मेन अन्थोंमें खुब मिलता है, इप्तल्यि उप्तका सम्पर्क 
जेनधमंसे होना संभव है | दंतकथाके जनुप्तार शक संवत्‌ म्रवतेक 
रूपमें यह. राजा जेन धममुक्त प्रगट दे। किंतु जाघुनिक विद्ानोंका 
इस शकरामाको शक सेवत प्रवर्तक मानना कुछ ठीक नहीं नंचता-+॥: 
बदि उनको. द्वितीय मतके अनुप्तार.६०५. वर्ष 5: माप्त वीरनिवो- 


प्रथम मतपर विचार। 


भगवान महावीरका निवोणकारऊू । [१६९१ ' 





न्‍स्‍रररंममऊ+-म-ननजमननमग जमीनी ५ रन नमन नमक ५ नकली. ९५33 प नमी न नत3> नमक प>न+ी ५५ +3+ज >> प जम पी नमक9५+त नी ५३93८ ५+>०५५- ५७ नम लक ९>+ जम ३ रमन पकमन अमन. 


णके-उपरान्त हुआ मानें तो शायद किसी अशर्में ठीऊ भी हो; 
परन्तु उन्हें तबसे ४६१ वर्ष पश्चात्‌ हुआ मानकर शक संवत्‌ 
बतलाना प्रचलित शक-संवत॒क्की गणनासे बाधित है । हृप्त दशामे 
शक-संवत्‌ प्रवतेंकको ही जन अन्थोंक्रा शक्राना मान लेना जरा 
कठिन. है । इसके साथ ही शक-प्तवत्‌ प्रवतकका ठीक पता भी 
नहीं चलता | कोई कनिप्छ्न द्वारा इप्त संवतच प्रारम्भ हुआ बताते 
हैं, तो अन्योंक्रा मत है कि नहपान भथवा चष्टनने इस संवतको 
चलाया था | किंतु ये सब जाधु निक्र विद्वानोंके मत हें और कोई 
भी निमश्चयात्मक नहीं हैं ।' इत्तके प्रतिकूल प्राचीन मान्यता यह 
है कि शक संवत्‌ शालिवाहन नामझ राजा दाता शक्रोंपर विभय 
पानेकी याददाशतमें चलछाया गया था। इधर प्राचीन मान्यताको 
ठुघ्रा देना उचित नहीं नंचता | रुद्रदामनके भन्धौवाले शिला- 
लेखके जाघारपर शक्र सवत्को चढानेवाला गौतमी पुत्र शातकर्णी 
(शतवाहन या सालिवाहन) प्रगठ होता है | 

गोतमी पुत्रने अपने विषयर्मे स्पष्ट कहा है कि उप्तने शक्कों, 
पलवों और यवनों एवं क्षइरातवंशकी मड़मूलसे नए करके पतात- 
वाहन वंशका पुनरुद्धार क्रिया था । किंतु कोई विद्वान इसे उन 
१२० के लगभग हुसा बताते दे और इस समय उपका नहपानसे 
युद्ध करके विनयोपरक्षमें सदत चलाना टठो% नहीं बेठ; क्योंकि 
शकूपेक्त सन्‌ ७८ ई० से प्रार्म्म होता दे | इसी कारण साव- 
वाहन वंशके हालनामऊ रामाको इस संवतदा प्रवर्तक कहा जाता 
है।* किंतु जब उपरोक्त जन्धोवाले शिलालेखसे नहपानका समय 

३>अमीसो ०, भा० १७:४० ३३४॥ २-जमीसो ०, सा०- १७ पृ७ 
३३५-३३६ । ११ 
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ईंत्वी पूर्व प्रथण शताब्दिका अंतिम भाग प्रमाणित होता है | इस 
जवस्थामें गौतमीपुत्र शातकवर्णीका समय भी सन्‌ १२० के बहुत 
पहले प्रगट होता है ओर यह उचित नंचता है कि उसने क्षहरात 
उंशनोंको सन्‌ ७०-८० के लगभग परारत किया था | जतः यह 
समय शक संवतके प्रारम्मभकालसे ठोक बैठता है और शालिवाहन 
€ गोतमीपुत्र शातझर्णी ) द्वारा उम्तता चलाया जाना दथ्यपूर्ण 
प्रतीत द्ोता है ।' इस दक्शामें मेन शात्त्रोंमे मिस शक रामाका 
उल्लेख है वह शक्र॒ संक्‍तक्ा प्रवतक नहीं द्योप्क्ता क्योंकि वह 
शकवंशका राजा था | पहलेके मन शिलालेखों और ' राजा 
चलीकथे ” से भी इस बातका समथेन होता है; मैंसे कि हर्मा 
जगाड़ी देखेंगे । 
तो अब देखना चाहिये कि जेन शास्त्रों झ्न शह्ू राना फीन 
चहपान हो शकरोजा थी? गेनोंके जनुप्तार उप्तका बीर निर्वो- 
है।अतः दूसरा मव. णस्ते ४६१ या ६०५ वर्ष बाद होना, 
सात्य नहीं दे ।  उप्तके बेशका २४२ वर्ष तक राज्य करना 
और उनके वाद गुप्तचंशी राजाओंका अधिकारी होना प्रगठ है। 
भारतीय इतिद्वाप्तमें गुप्तंशके पहले क्षात्नपर्वशी राजाओंका राज्य 
प्र्यात था | यह शक जातिके विदेशी छोग थे | तत्र इनमें क्षह- 
रात शाखाके राजा प्रत्रछ थे; निम्तक्री स्थापनाका सुर्य पेय नह- 
पानको प्राप्त है । नहपानके बाद प्न्‌ ३८८ ई० तह इस्न वंशर्मे 
दुई राना हुए थे | जन्‍्तमें गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्तने इन्हें जीत 
लिया था | इमप्रद्गार इनंका राज्यकाल लगभग ढाईती वर्षोवक 


१-जमीसो ०, भा० १८ पू० ६६-७१ ।. 
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प्रकट है | इन वातोंका साटश्य मेनोंके उपरोक्त उछेखसे है। 
साथ द्वी आमदह्नल नो नहपानका अंतिम समय ई० पृत्र ८२ से 
१२४ ई० तक् माना जाता है वह भी जेनोंक़री प्राचीन मान्यतासे 
ठीक बेठता है; क्योंकि उनके अनुपार वीर निर्वोणसे ४६१ से 
६०५ वर्ष बाद तक शक राजा हुआ था| जब यदि वीर निवोण 
डई० पूष ९४५ में माना जाय, नभिप्तका मानना ठीक होगा, मेसे 
हम णयगाड़ी प्रगट करेंगे, तो उक्त समय ई० पूर्व ८४ से 
ई० ६० तक पहुंचता ६ | चूँ के यह समय शक्क रानाके उत्पन्न 
डोनेका है | इप्तलिये इसका सामझत्पथ नहपानके उपरोक्त अतिम 
समयसे करीबर ठीक बेठता है। इपके साथ ही नहपानका 
जैन सम्बंध भी प्रगट है । भन शास्त्रोमिं नहपानका उछेख नरवा- 
दन, नरसेन, नहवाण और नभोवाह्रण रूपमें हुआ मिलता है । 
ब्रिछोकप्रन्ञप्ति! में उप्तद्ना उछेख नरवाहन रूपरमें हुआ है |" एक 
पट्टावडीमें उन्हें 'नहवाण! के नामसे उछिखित किया है। इप 
नाममें नहपानसे प्रायः नाम मात्रका अन्तर है। इप्ती फारण श्रीयुत्त्‌ 


काशीप्रप्ताद जायप्वार और पं० नाथूगमनी प्रेमीने नरवाहनकों 
नहपान ही प्रगट किया है | 





प-भाप्राप ० भा० ५ ४० १२-०३६। २-जाह०, भा० १३ 90० 
५३३-पहांपर शायद यह आपत्ति हो सकती है छि यदि बिलोघ्प्रशपतिके 
कर्ताफो शकराजा नामसे नहपानका उल्लेख करना था, तो उन्हें ५३- 
९४ गाधाओमें शकराजके स्पानपर नावाहन नाम लिखना टडचित था! 
इसके उत्तरमें हम यही कहेंगे कि 'त्रि०प्र० के रचना कालडे सम्रप 
इस बातका पता लगाना कठित था क्रि नहपान और शकराजा एच ही 
थे। विशेषके लिये देखो बोर षषे ६॥ ३-६ऐ०, भा० १३ प्र० २५१ 
अ-मेसा सण्, भा० १ अ० ४प०२११।५-नेदि० भा० १६ ७ ४३४४ 
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* उघर विदुध श्रीधरकी कथासे. नरवाहन रानाका मेन सम्बंध 
प्रगट है; भिप्तके जनुप्तार दिगम्बर जन. सिद्धांत ग्रन्थोंके उद्धार 
सुनि भूतबलि नामक आंचाये वही हुए थे। नहपानका एक विरुद 
कट्टारक' था और यह शढद जेनोंमें रूढ़ है। तथापि नहपानके 
उत्तराधिकारियोंमें क्षत्रप रुद्रतिहका नेनधमौनुयायी होना प्रगट है। 
अतएवं नरवाहनझा नहपान होना ओर उन्हें नेनधर्मानुयायी मानना 
उचित प्रतीत होता है | इप्त अवस्थामें पूर्वोक्त पहले दो - मतोंके 
अनुप्तार वीर निर्भाण शकाठदसे ४६१ वर्ष मथवा ६०५ बे ५ 
माप्त पूर्व मानना ठीक प्रमाणित नहीं होता; क्योंकि जैन 
शास्रोंका शकराना शक सेवतका प्रवत्तेक नहीं था, वह नहपान था। 

तीसरा मत प्रो ० जि चारपेन्टियरका है; जिम्तक्ना स्थापन 
विर्वाणकार ई० पू० इन्होंने 'इन्डियन एन्टीक्वेरी! भा० ४३ 
४६८ नहीं होसका। में किया है। उनके मतसे वीरं-निर्वाण 
ड्रें० पृ० ४६८में हुमा था। उनने अपने इस्त मतकी पुष्टिमें पहले 
ही दिगम्बर और श्ेताम्बरोंके उप्त मतके निरापद होनेमें शह्ढा। की 
है, भिसके झनुप्तार सन्‌ ९२७ ई० पूर्व वीरनिवोण माना जाता 
शव किन्तु इपमें नो वह दिगम्परोंके अनुप्तार विक्रमसे ६०५ वर्ष 
पूर्व वीरनिर्वाण बतढछाते हैं, वह गलत है। क्रिप्ती भी प्राचीन 
दिगम्वर्यंथर्म विक्रमसे ६०५- वर्ष पहछे वीरु निर्वेण होनां नहीं 
-सिद्धांततारादि संग्रह, ४० ३९६-३६८ | २-साइ०, ४० १०३ । 
इ०ईऐ०, भा० २० प्र० ३े६३। ४“त्रिकोकसार गा० ८५०-त्रिलों- 
कसारके -टीकाकार एवं उनके बादके छोगोंकों शकराजासे मतलब: -विक्रमा- 
दिलसे अ्ममवश था। असलमें वह. नहपानका द्ोतक है. 7 
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लिखा है; वलिफ विक्रमके जन्‍्मसे ४७० वर्ष पहले महावीरका 
मोक्षगमन बताया गया है | शायद प्रो० स्ता० को यह भ्रम, उप- 
रान्तके कतिपय नेन लेखकोंकफे अनुरूप, 'त्रिलोकप्तारंकी ८५०वीं 
गाथाक़ी निम्न टीकासे होगया है; निप्तमें शक्क रानाको “विक्रमाहझ 
कहा है। “श्री वीरनाथनिवृत्ते सकाशात पंचोत्तरपट्शतवर्षोणि 
पंचमाप्तयुतेन गत्वा पश्चात्‌ विक्रमाइंशकरानों जायते | ” यहांपर 
विक्रमाइ शक राजाका विशेषण है। वह विक्रमादित्य रानाक्ना खां्त 
नामसूचक नहीं दे | इप्त कारण ब्रिलोकप्तारके मतानुप्तार विक्रमसे 
६०५ वर्ष ५ मास्त पहले चीर निवोण नहीं माना जाप्तक्ता और 
चह शकाव्दसे भी इतने पहले हुआ नहीं स्वीकार किया जाप्तक्ता; 
यह पहले ही लिखा जाचुका है। खेताम्बरोंके ग्रन्ध 'विचारअ्रणि'की 
विक्रमसे ४७० वर्षपृष चीर नियोण हुआ प्रगठ करनेवाली गाधा- 
ओंका समर्थन उप्तसे प्राचीनग्रेथ ' प्रिलोऋप्रज्ञप्ति” से होता ही है 
और उधर बीछ सं० ई०-पूवे ५४३ से प्रारम्भ हुआ खारवेलके 
शिलाछेखसे प्रमाणित है ।' इप्तलिये वह ६० पु०४७७ में नहीं माना 
जाप्तक्ता | तथापि उप्तके साथ वीर निरवाण संकत्‌ ई०पू० ०४६८ से 
मानना भी बाधित है; क्योंकि यह वात बोडशास्त्रोंसे स्पष्ट है कि 
म० बुढके नीवनकालमें ही भ० महावीरका निवोण दोगया था ।* 
उक्त प्रो० सता० इस्त अप्तम्बद्धताको स्वयं स्वीकार करते हैं | मि० 
फाशीप्रस्ताद नायप्तवालने प्रो ० सा०के इस मतका निरसन जच्छी ताह 
“कर दिया है जतएव इप्त मतड्ो मान्यता देनेमें भी हम अप्मथ दें ! | 





] १-जविओसो ०, -भा० १:प० ५९५-१०७५। २-मज्मिम० २२४३ 
ये दीनि० भा० ३ पृ० १। इर-ईऐ०, भा० ४५ ६० ४३... 


१६६] संक्षिप्त जेन इंतिहास । 





चीथा मत श्रीयुत पं० नाथूरामनी प्रेमीका है और 

विक्रमाइुले ५५० पूर्व. छोर विक्रमाब्दसे ६५९० व पहले वी 
भी. निर्वाणकालरू. प्रभु मोक्ष गये प्रगट होते हैं।' इप्त मतका 
नहों हेसक्तां।. आधार श्री देवसेनाचाय और श्री जमि- 
तगाति जाचायेक्वा उल्लेख है; निनमें समयको निर्दिष्ट करते हुए 
(विक्रमनृपकी मृत्युसे” ऐसा उछेख किया गया है | होपक्ता दे कि 
इन आचायोक़ो विक्रमपदत॒को उनकी मृत्युसे चला माननेमें कोई 
गछती हुईं हो; क्योंकि विक्रमकी मत्युके बाद प्रभा द्वारा इस सेव- 
तका चलाया जाना कुछ मीको नहीं रूगता। 'त्रिलोहप्रशृप्ति! मादि 
प्राचीन अन्धोंमें इस्त मतका उछेख नहीं मिलता दे | यदि इस 
मतको मान्यता दीनाय तो प्तम्राट्‌ जनातशच्ुके राज्यक्वालमें मग- 
वान महावीरका निर्वाण हुआ प्रगट नहीं होता और यह बाघा 
धृर्वोक्त तीन मतोंके सम्बन्धर्में भी है। दिगम्बर ओर रवेताम्बर मेन 
अन्यों एवं वोडोंके शास्रोंसे यह बिल्कुल स्पष्ट ही है कि महावी- 
रजीके निर्वाण समय भजातशब्रुऋ् राज्य था।'. उप्के राज्यके अंतिम 
भागमें यह घटना घटित हुईं थी। अनातशश्नुका राज्यकाल प्न्‌ 
4५२ से ६९१८ ई० पृ० अथवा सन्‌ ९५९४ से ६२७ ई० पु० 
अगट है।* विक्रमाव्दसे ६५० वर्ष पूषे भगवानका मोक्षलाम माननेसे 
वह समआट श्रेणिकके राज्यकाकमें हुआ घटित होता दे ओर यह मत्यक्ष 
बाधित है | अतः इस मतको स्वीकार कर लेना भी कठिन है। 
..... १-दशनसार पृ० ३६-३७ । २-जविभोसो ०, भा० १ ० ५९-१५. 
व उपु० । ३-जविजोस्रो०, भा० १ 0० ९९-१९५० व जहिई०, | 
3० दरेहु-३८ ॥ 
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पांचवें मतके अनुधार शक्राव्दसे ७४१ बष पहले वीर भग- 

शकब्दसे ७४१ चपषे वीनका निवाण हुआ प्रगठ होता है | उच् 
पूर्व भी भ्रांतमय है। मतका प्रतिपादन दक्षिण भारदके १८ वीं 
शताव्कि शिलालेखोंमें हुआ है | जसे दीपनगुड़ीके मंदिरिवाले बड़े 
शिलालेखमें इप्तका उलछेख यू दे; “ वह्मानमोक्षगताव्दे अएटब्रि- 
शदधिपंचशतोत्तरद्धि प्द्टलपरिगते शालिवाइनशक्रकाडे सप्तनवति- 
सप्तशतोत्तरपहलवर्षप्तमिते भवनाम सवत्परे” इप्तमें शाक्रा १ १९७०में 
वीर सं० २९५५८ होना लिखा दै। वर्तमान प्रचलित सं०से इसमें 

१३७ वर्षका अन्तर दे। इस अन्तरका कारण ब्रिलोइप्तारके ८५ «वें 
नं०की गाथाक़ी टीका दे, जेसे कि हम ऊपर बता चुके हैं। दक्षिण 
भारतके दिगम्बर मेन इतिहाप्त ग्रन्थ 'राना वलोकृथे! से भी इसका 

समर्थन होता है | उप्तर्मे लिखा है कि “महावीरनी मुक्त हुये तब 

कलियुगऊ्के २४३८ वर्ष बीते थे और विक्रमसे ६०५ वर्ष पूर्व 

वह मुक्त हुये थे ॥!* उपरोक्त टीकाके कथनसे भ्रमर्मे पड़कर ऐसा 

उछेख किया गया है और इप भ्रमात्मक मतक्नी भला केसे स्वीकार 

किया जाप्क्ता है [ 

अंतिम मत है कि विक्रम जन्मसे ४७० दप पहले महावीर- 

अग्तिम सत स्वामीका निर्ोण हुआ था | और इस मतके अनु- 

मोन्‍्य दे। सार ही आनऋइल नेनोंमें वीरनिर्वाण सेव्त प्रचलित 
है। यह संवत्‌ ताना ही चला हुआ नहीं दै वल्क प्राचीन साहि- 
त्पमें भी इसका उछिख मिलता है।* किन्तु इसकी गणनामें पहलेसे 
ग मतागिमा न छ० ५८० जनक बह 
प्ृ० ११-१२ । ३०डाकाके टिखे हुएके गुटकेम इसका उप्लेख है। 
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ही मूल हुईं है । उसको देखनेके लिये.यहांपर 'उन : प्रमाणोंकी 
उपस्थित करना डचित है, मिनके आधारंसे'यह गणना-हुईं दैः-- 
(१) सचरि चदुसदऊुत्तो तिणकाला -विक्कमा -हवई जम्मे । 


अठवरस ...साडसचासेहि भम्मिए देसे ॥ १८ ॥ 
नंदिसंघ पद्चावली (जसिभा०,.क्ि० ४ पृ० ७) 


(२५) सत्तरि चहुसदऊुततों तिणकांले विक्कमों हवइ जम्पा । 
अठवरस वाललीछा, साडसवासेहि भम्मये देखे ॥ 
रसपण चीसा रज्ज्ञों कु्णंति मिच्छापदेश सज्ञत्तों 


चालीस चरस जिनवर घस्मे पॉलेय खुरपय लदिय ॥ , 
॥ विक्रम प्रबंध ॥ 


(३) सरस्वती गच्छक्की पदट्टावढीकी भूमिक्रार्में स्पष्टरूपसे वीर 
निवोणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका जन्म होंना लिखा है; यथा:- 
“बहुरि श्री वीरस्वामीकूं मुक्ति गये पीछे च्यारस्ौ स्तर ४७० 
वर्ष गये पीछे श्रीमन्महाराजं विक्रम रानाझा जन्म सवा? 

(४) ज॑ स्थणि कालंगओ अरिहा तित्यंकरें महावीरें। । 

त॑ र्यणि अवंति बई अभिसितो पालये रायां ॥ 
सट्ठी पाछम रत्नों पण पण्णस'यतु होई नंदाणं । 
अहुसर्य मुरियार्ण तीसंचिम पुस्लमिसस्ख ॥ 
वलमितत-भानुमित्तां सट्ठी वंरिसांणि चत्तं नरचाहणे! . 


-तह गदमिल्ल रन्ते। वेरसवंरिसा .सगस्सख व्यड॥ 
>तीर्थेद्वार प्रकीण ॥ 


*. (५) बसुनंदि श्रावकाचारमें : विक्रम :शकसे . ४ ८८::वर्ष पूर्व 
महावीर निर्वाण होना लिखा है.। (देखो नेनमित्र, वर्ष ६ अंक 
११:४० ११-१३ ३१ 3 8» पी पे की 





भगवान महांवीरकां निवोणकाछ। [१६९ 


उपरोक्त  सवही उल्लेखोंमें प्रायः भगवान महावीरसे ४७० 
वर्ष बाद विक्रमरानाका जन्‍म होना लिखा है और वतेमान विक्रम 
-संवत उनके राज्यकालसे चला हुआ मिलता है। यंही-कारण है 
कि बसुनदि श्रावकाचारमें विक्रमसंवतसे ४८८ वर्षपुत्रे वीरनिवोण 

हुआ निर्दिष्ट किया गया है; क्योंकि विक्रमके जन्‍्मसे राज्याभि- 
'चेकको कालान्तर १८ वर्षा माना जाता दे [इस जवस्थामें प्रचलित 
वीरमिरवाण संवत्का संशोधन होना आवश्यक प्रतीत होता है। 
शायद उपरोक्त प्रमाणोंमें नं० ४ पर आपत्ति की जाय, भिप्तमें 
:वीरनिरवाणसे ४७० वर्ष बाद शकरानाका राज्यान्त होना लिखा है| 
“किन्तु यह वात ठीक नहीं है | यहांपर शकराभासे भाव शकारि- 
राना विक्रमादित्यसे प्रगट होता है | डा० नेकोबी भी यही वात 
प्रगट करते हैं।* यदि ऐपता न माना जाय और शकरानासे भाव 
'शक संचत प्रवततेकके लिये जांय; तो उक्त गणनाके भनुप्तार चेद्रमुप् 
'मौर्यका भमिषेक काल ६० पूष १७७ बष जाता है और यह 
प्रत्यक्ष बाधित है। साथ ही उपरोक्त गाथाओंका गणनाक्रम आप- 
त्तिननक है, नेसे हमने अन्यत्न प्रगट किया है।* मालूम होती है 
'कि-विक्रमसे ४७० वर्ष पूर्व वीर निर्वाण बतलानेके दिए इवेलांच- 
राचायोने अपने मनोनुकूछ उक्त गराथाओं छा निरूयषण कर दिया है | 
'इसप्त दशामें यह नहीं कहां जाप्तक्ता कि उनको विक्रमके जन्म राज्य 
सथवा मृत्युसे ४७० वर्ष - पृर्वे बीर निवोण मान्य था। किन्तु 
अवशेष मतेके समक्ष विक्रमके जन्मसे ४७० चर पुव॑ चीरनिर्वाण 
: हुआ मानना ठीक है । ह 
१-मदनकोप व भाप्राए०। २-जैसा 'से०। इन्दौर, घर्ष ६॥ , 
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इस गणनाके अनुप्तार अर्थात्‌ विक्रमके जन्मस्े 2७० वर्ष 
निर्वाणकाल ई० पू० पे (१४५ ई० १०) वीर निर्वोण मान- 
५४० में था। नेसे, उसका अनातशत्रुके राज्य कालमें ही 
होना ठीक बेठता है ओर म० बुदका तब नीवित होना भी प्रगटः 
है | अतः यह गणना तथ्यपूर्ण प्रगट होती है। शायद यहांपर 
यह आपत्ति की जाय कि चूंकि णजातशत्रुका राज्यक्रालका अंतिमः 
वर्ष ईैं० पूर्व ५२७ है ओर म० बुदकी देक्षंत तिथिका शुद्धरूप 
हैं० पु० ४८२ विह्ानोंने प्रगट किया है; इस्तलिये बीर निवाणः 
कोई ईं० पु ५२७ वर्षमें हुआ मानना ठीक दै। किन्तु पहढिले' 
तो यह जापत्ति उपरोक्त शाख्रलेखोंसे बाधित है| दूसरे भनात-- 
शत्रु वीर निर्वाणके कई वर्ष उपरांत तक जीवित रहा था, यह बात 
जेन एवं बौद्ध अन्थोंसे प्रगट दे | इस्तढिये उनके अतिम राज्य- 
वर्ष ई० पुर्वे ६२७ में वीर निर्वाण होना ठीक नहीं जंचता ॥ 
साथ ही यदि म० बुद्धकी निघन तिथि ४८० वर्ष है० पु० थोड़ी 
देरके लिये मान भी ली जाय तो भगवान मद्दावीरके उपरांत इतने 
ढम्वे समय तक उनका जीवित रहना प्रगट नहीं होता। अन्यत्र 
हमने भगवान महावीर और म० बुदछ्धकी अंतिम तिथियोंमें केवल: 
दो वर्षोक्ा भनन्‍्तर होना प्रमाणित किया है । डॉ० द्वा्णेले स्ता० 
इस्त जन्तरको अधिऋसे अधिक पांच वष बताते हैं; परन्तु म० 
बुद्ध और भ० महावीरके नीवन सम्बंधको देखते हुये, यह जन्‍्तर 
कुछ जधिक प्रतीत होता है । भ० महावीरके जीवनमें केवलशान 


१-जयिभोयो ०, भा० १ 9० ९६०११५ वे ठपु०। २-बीर, वर्ष 
६ । ३-भाजीविक-इरिइदद० । 
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प्रात्त करनेकी घटना मुख्य थी, इस्त हमारी गणनाके अनुप्तार उत्त 
समय म० बुद्धक्ी अवध्या ४८ वर्षकी प्रगट होती है और इसका 
समर्थन उत्त कारणसे भी होता है, निप्तक्नी बनहसे म० वुद्धके 
६० से ७० वर्षके मध्यवर्ती नीवन घटनाओंका उल्लेख ही नहींफ्रे 
' बराबर मिलता है | 
बात यह है कि भगवान मद्दावीरके स्देज्ञ होने ओर पमें- 
प्रचार प्रारम्भ करनेके पहलेसे ही म० बुद्ध अपने मध्यमागेका प्रचार 
करने छगे थे, नेसे कि बोद्ध ग्रेथोंपे भी प्रगट है। णतएव दो 
वर्षके भीतर २ भगवान मह्दावीरक्े वस्तु स्वरूप उपदेशका दिगन्त- 
व्यापी होना प्राकृत सुमंगत है | और भगवान महावीरके प्रभावके 
समक्ष उनका महत्व क्षीण होमाय तो कोई जाश्रय नहीं है | यह 
बात हम पहले ह्वी प्रगट कर चुके हैं ओर इप्तफा समर्थन स्वयं 
बीद्द ग्रन्थोंसे होता है ।* अतणएुव उपरोक्त गणना एवं भ० महादीर 
और म० बुछके परस्पर जीवन प्म्बन्धक्का ध्यान रखते हुये म० 
बुद्की निघव-तिथि ई० पूर्व ४८२ या ४७७ स्वीकार नहीं की 
जाप्तक्ती ! बल्कि हमारी गणनासे प्रगट यह है कि भ० महावीरसे 
छे वर्ष पहले म० बुद्धका जन्‍म हुमा था और उनके निर्वाणसे दो 
वर्ष बाद म० बुद्श्षी जीवनलीला प्तमाप्त हुई थी। वेशक बोड 
शास्रोंमें म० बुद्धको उच्च समयके मत-प्रवर्तक्रोंमें सर्वेल्घु ढिखा है; 
किन्तु उनका यह कथन निर्वाष नहीं है, क्‍योंकि उन्हींके एक्र 
सन्‍्य शास्त्रोंमे म० बुद्ध इस्त बातका कोई स्पष्ट उत्तर देते नहीं 
_. ३-मनि० भा० ३ १० २२७; सनि० भा० १ पृ० ६६ थ बीए 
धर ६ । २-भमदु० पृ० १०३०११० 
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मिलते कि वे स्वेल्घु हैं ! इससे यह ठीक जंचता दे कि जायुर्में 
-भ० महावीरसे म० बुद्ध अवश्य बड़े थे; परन्तु - एक मतप्रवतककी 
सांति वह सर्वेल्घु थे; क्योंकि अन्‍य प्रव मत म० बुदसे पहलेके 
'थे | इस्रप्रकार भ० महावीरका निवोण म० बुछके शरीरान्तसे दो 
वर्ष पहले मानना ठीक है और चूंकि बोछ्योंमें म० बुड॒का परिनिव्वान ' 
- ईैं० पृष ५४३ ब्षमें माना जाता है, इसलिये भ० महावीरका 
निवोण ई० पूर्व ५४५में मानना आवश्यक और उचित है। जैसे 
- पहिछे भी यही अन्यथा प्रगट किया जाचुका है | 
दिगम्बर जेनशा्थोंके कथनसे भी भ० मद्दावीरकी जीव॑न 
दि० जैन शाखोंसे “व्नाओंश उक्त प्रकार होना प्रमाणित दे । 
उक्त मतका यह लिखा जाचुहां है कि अणिक्न विम्बप्तारंकी 
समथेन होता है। प्त्यु भ० महवीरके मीवनमें ही होगई थी 
और उनके बाद कुंणिक अनातंशत्रु विधर्मी होगेंया था; जिसे भ० 
- महावीरके निर्वाणोपरान्त श्री इंन्द्रमुति गौतमने जनघर्मानुयायी 
बनाया था। इतिहाससे अ्णिक्रका मृत्युक्रालःई ० पृ० १९३ प्रकट 
'है। तथापि से० १८२७की रची हुई “अंगिकचरित्र ”'की भांषा 
: बचनिकार्में है किः--- | । 

# श्रेणिक नीति सम्भालठकर, करे. राज अविकारं॥ 
वारह चेषे ज्ञु वौद्धमत, रहा कमेवश घांरतष्शा 
वारह चदे तने चित घरो, ननन्‍्दप्नाम यह मारग करे | 
तहँ.थी सेठि साथि:खालियेा,तव वेणक नगर आयिये ॥५श॥ 


_भन्दशो परणी खुकुमाल, वर्ष दूसरे रह खुवाल। 
* सांव-चर्ष भ्रमण घर रहे, पाछे. आप . राजसंप्रहे ॥५४॥ 


-इुतनिपात (3, 8, को; झ)-प० :८७व भम्बु०' पु०: ११०१। 
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नन्दश्रोने विसरी राय, तीन वषे ज्ञु पिता घर थाय। 
आठ वर्षना अमयकुमार, रांज॑ग्रही आये चितधार॥५ण। 

चार वर्षमें न्याय ज्ञु किया, वारह वर्षतणां युव भया | 
अणिक वर्ष छवीस मंकार, महावीर केवलूपद्‌ धार ॥५६॥ 
अधिकार १५।” 
इहसे प्रकट है कि श्रेणिक्को १२ वर्षकी उम्रमें देशनिकारा 
हुआ और रास्तेमें वह बौद्ध हुये | दो वषे तक नन्‍्दश्नीके यहां 
रहे । बादमें ७ वर्ष उनने अमणमें विताये और २२ वर्षक्रो उम्रमें 
उन्हें राज्य मिला | तथापि उनकी २६ वर्षकी अवस्थामें भगवान 
महावीरको केवलज्ञानकी प्राप्ति हुई थी | इप्तसे प्रत्यक्ष है कि भ० 
महावीरके सवेज्ञ होने और घमेप्रचार भारम्म करनेके पहले ही 
म० बुद्ध दर बौद्धघमका प्रचार होगया था | यही कारण है कि 
देशसे निर्वासित होनेपर अणिक्त बोछ होप्के थे। इस्त दशामें नेन 
शास्त्रामुपार भी हमारी उपरोक्त जीवन-संबंध व्याख्या ठीक प्रगठ 
होती है। प्ताथ बीर निवाणझ्राल ई० पूरे १४५ माननेसे भ०का 
फेवलज्ञान प्राप्ति समय ई ० पु० ५७५ ठहर्ता है | इध समय अणि- 
ककी अवप्था २६ वर्षकी थी भर्थात्‌ श्रेणिक््ना जन्म ईं० पु० 
५८० में प्रगट होता है । राज्यारोहण काछसे २८ यर्ष उपरान्त 
राज्यसे झलूग होकर उनकी मृत्यु हुई माननेपर ई० पूृ० ५९२ 

उनका मरणकाल पति द्ोता दै। इपिदापसे इत्त तिथिक्ना ठीक - 

सामझस्प बेठता है | भतएवं सगवान महावीरका निर्वाणझ[ल ई० 
पु० १४५ मानना डचित दै | वर्तेमान प्रचलित वीरनिर्दाण संदत- 

का शुद्ध रूप २४७० होना उचित है ! " 
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अल कदलए आए जूस्कस्दाएछए 
(६० पृष्ठ ६२१-४४० ) 
भगवान महावी!नीके निवाण छाभ करनेके पश्चात चोचीघ्त 
वर्षमें श्री इन्द्रभुति गौतम ओर सुघर्मौत्वामी भी 
उनके अनुगामी हुये थे। सुधमोध्वामीके मोक्ष 
"ध्राप्त करलेनेपर बीर-संघक्का शाप्रन ओ जम्बूम्वामीके आधीन रहा 
-था। यह अंतिम केवली थे (* इनके उपसंत इप्त देशसे कोई भी 
जीव सर्वज्ञ ओर मुक्त नहीं हुआ है। लोग कहते दें कि मम्बूस्वामी 
अपने प्ताथ ही मोश्षत्रा द्वार बंद कर गये थे | 
जम्वृस्वामी करा जन्म भगवान महावीरके नीवनकालल्‍में हुआ 
था | मगधदेशके राभगृइ नगरमें एक लहदाप्त 
नामक जेन सेठ रहते थे | भिनमती जथवा मिन- 
दासी नामक उनही सुशोछ और विदुष्री पत्नी थी ।* जग्वूकुमा- 
रा १-उ3० प्र०. ७१० । २-उयु० १० ७०३ व अम्बूकुमार चरित 
प्रृ० १८, किन्तु खे० आज्रायमें इनके माता-पिताका नाम क्रमश: रुपभदत्त 


च घारणि लिल्ला' है । रुपमदत्त' दाश्थ॒प्योत्री अ्रेष्ठी थे । (जेसा सं० 
-सा० १ अंदर &वीएेशावलि पृ० २ ) ल्‍ 


जम्यूखामी । 


बाॉल्य-जीवन | 


अंतिम केवली श्री जम्बृस्थामी । [ १७५ 


का जन्म इन्हींकी कोखसे हुआ था। भिप्त समय यह गश्में जाये 
थे उप्ततमय इनकी माताने हाथी, परोचर, चांवछोका खेत, धृम 
रहित भग्वि और जामुनके फल-यह पांच शुभ स्वप्न देखे थे ।* 
जञामुनके फछोंको देखनेके कारण इनका नाम “ जम्बू कुमार ? रखखा 
शा था। इन्होंने वाल्यक्वारूमें बड़ी ही कुशछता पूर्वक्ष समग्र शर्त्र- 
शारत्र विषयक्र विद्याओंप योग्यता प्राप्त करली थी | किन्तु इनका 
स्वभाव बचपवसे ही उदाप्तीन दृत्तिको लिये हुए था। युवा होने- 
पर भी इन्हें कोई विक्कार नहीं हुआ था | 
इनका आदर रामगृहके रानदरवारमें जधिक था। एकदा 
जम्बूस्वामीकी ओरलदेशऊे राजा मगाझने अणिकके पाप्त सहाय- 
चीरता । ताके लिये एक दुृत भेना था। इसका फारण यह 
था कि मृगाझपर द्वीप (लंका)फे राजा रचूलने जाक्रमण किया 
था और वह उनकी रानकुमारी विलास्तवतीको बलातू लेनाना चाहता 
था। मृगांकछो यह अप्तद्य था | वह राजा अगिक्कक्नों अपनी क्रत्या 
देना चाहता था। इधर नम्बूकुमारके पराक्रम ओर शौयकी प्रशेत्ता 
पहिलेते ही थी। राना अणिक्ने उ्नद्ठे ही आधीन अपनी सेनाको 
रानमा म्गांऊ्को सहायताके जिये भेना था। नम्बू कुमारने अपने 
बाहुबल और रणकोशलसे रत्नचूलको दस दिया धा। ओर राजा 
मृगांसने प्र्नन्न होकर विछाप्तवतीक्ता विवाह अधिष्तके साथ किया 
धा। एच वेश्यपुत्रमें इस पराक्रम और संग्राम-बेशलछ् होना 
जाभकलके बनियों! के लिये समुरित शिक्षा पानेका घादइश है ! 








१-श्वेताम्इर केवल जअम्बूवृत्ष देखा बतलाते (७ अंधा 6८० भाब् ९. 
कक ३-पोर पृ० ३) 


१७६.] संक्षिप्त जन: इतिहास. _ 
जम्बू कुमारकी .मनोवृत्ति वेराग्यमई थी |. युवावस्था होनेपर 
भी वह सांपतारिक/प्रकोमनोंसे! विसक्त थे । एक दिन: . 
विपुलाचल पवेतपर ओ सुधर्माध्वामी संघप्तहित जाये: 
और राजा अजातशत्रु रनवाप्त और पुरमन सहित वन्दना करनेके - 
हिये गये थे | जम्बुकुमार भी गये थे और वह निनदीक्षा ग्रहण: 
करना चाहते थे; किन्तु सम्बन्धियोंके. विशेष जाग्नहसे घर वापिप्त 
छोट आये। इवेताम्बर जाज्नायकी मान्यता है कि इसस्मय उनकी 
अवस्था सोलइवर्षक्ी थी और उनने आवकके ब्रत घारण किये थे।* ' 
घरपर भाते ही नम्बूकुमारके . माता-पिताकी उनका विवाह: 
नी देनेकी फिक्र हुई थी। उनने देखा कि यदि उनका: 
हकछोता वेटा भोगोपभोगकी सामिग्री और सुन्दर रम- 
णियोंको पाकर सांसतारिकतामें सेलम्न न हुआ तो जवश्य ही उन्हें ' 
उससे हाथ घथो लेने होंगे। यही सोचकर उनने जाठ सेठपृत्रियोंसे' 
उनका विवाह कर दिया था | माता-पिताके आग्नहसे उनने विवाह: 
तो कर लिया; किन्तु आपने अपनी पत्नियोंके प्रति स्नेहकी एक: 
दृष्टि भी न डाली | 
वह विवाहके दूसरे दिन ही तपोभूमिकी ओर जानेके लिये 
उद्चत होगये ! मांने बहुत समझाया और प्रेम दर्शाया | पत्लियोंने' 
विषयभोगोंकी सतारता ओर अपना अधिकार उनपर सुझावा; किन्तु. - 
कोई भी जंबूकुमारको दीक्षाग्रहण करनेकी ढढ़ प्रतिज्ञासे शिथिर 
न कर सका. [. उसीक्तमय एक विद्युत नामक चोर, नो जहंदाप्तके: 
यहां चोरी करने आया था, जम्बृकुमारके इध्त वेराग्य और निर्ोमिकों 


4-उपु० पृ० ७०३ । +->जैम्ता सं० खं० १ अं०. ३-चीर०' पृ०२ ्‌॥। 





चैरांग्य 
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' देखकर प्रतिबुद्ध होगया | सबने ही श्री सुघम्मोचायके निकट 
जाकर निनदीक्षा ग्रहण कर छो | इप्त समब अनातशतन्रु भो अपनी 
अठ रह प्रकारकी सेनाके साथ दहां माया था । जंबू छुमारके प्ताथ 
विद्यचचोर और उप्तके पांचत्रो स्लाथी एवं सेठानी निनदास्ती और 
जम्बू कुमारकी जाठों पत्नवोंने भी निनदीक्षा अहण कर ली थी ।* 
कुल १२७ मनुष्य उनके साथ मुत्रि हुये थे । नो क्रोड खुबण 
मुद्राओं और इतनी घन-सेपदात। जम्वू कुमारने मोह नहीं किया था 
ओर न र्मणी-रत्नोंकी मनमोह 5 रूप राशि ही उनको करततेव्यपथ्रसे 
विचलित कर प्तकी थी | 

जम्बू कुपार मुनि होऊर सुधर्म्मास्त.मीके निकट तपश्च (ण करने 

लगे थे। नव उनका उपचाप्त पूर्ण हुआ तो उनका 

प्रथम पारणा रानयृहके सेठ जिनदाप्तके सृर्ड्म 
हुआ थी | इम्के उपरान्त वह बनें जाकर उद्ोग्र तप करने लगे 
थे। खतांवरोंका कथन है कि वी दपे तक उदने यह घोर तपस्या 


मुनि जोइदन । 


की थी ओर वह सोल्द वशकी थवस्थामें दीक्षित हुये थे | दिय- 
म्बर शात्त्रोंमें उन्द युवावस्थामें मुनि हुया लिखा है| इस्त मुनि 


।् 


शाके पट 7: थ]। उ35 सदी रप्तमीडे जुभ दिन केदललानइ 
दशाक्रे पद्म द :«थो उप्ेठ सुद्दी मप्तमीके शुभ दिग केदलज्ञानक्षी, 


प्र 
गकपदपलजु 


पक >> |$| रे नाल कह आपस ् हे मी हु डा पे की पु ५ हुम्दा कक 
प्राप्त हुए ॥। इसी दिन छुचमारवामी सुक्त हुए थ। जम्बृभ्नमार 











इ-धतांवर पेशायलिमं चोरफा नाम प्रभव हैं सौर बह झद्धपश्फे 


रू 


१4 आय आर अल दध्हपा डे. 
राजाका पुत्र था। जअगबूऊकुमारक उपयोत वर्दा पट्ट भी हुआ था; नये 
द्रि भ्यर शा: रे दि डक, ८३ का + कुवधादत पजझर? प्र 
एऐगन्घयर धाथ सांद लशपया ॥दप्पसु ज्ञें म्स्णू्रा उशयापिदरी बताते हें 
छराएप० एण्ड १ पी वंश प्ृ० ६ पजहि 
(जेसाएं ० र२०ड % पार सशु० ० ३ थे जहु०ण भा० ६ 9० ७2२५ ॥ 
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स्वेज्ञ होकर चालीप वर्ष तक भिनधमेच्न प्रचार सवत्र करते रहे थे।* 
इनका भव नामक शिष्य प्रख्यात था। विद्यच्चोर भी महात्भपस्तरी मुनि हुये 
थे। उनने भी चहुँओर विहार करके घम्मक्की मन्दाकिनी विस्तृत की 
थी। एक दफे मथुरामें उनपर एक वनदेवताने घोर उपप्तर्ग किया था; 
निप्तमें वह टद़्परिकर रहे थे। वारह वर्ष तक तप करके वह सर्वाथ- 
सिद्धिमें महमेन्द्र हुये। भहंदाप सेठ प्माधिमरण पुबंक छठवे स्वमेमें 
देव हुये। मिनमती सेठानी एवं अन्य महिलायें भी मकर देव हुई थी। 
यद्यपि जम्वृकुमारका विद्दार और धर्म प्रचार प्रायः समग्र 
स्ेज-दशामें देश हुमा था; किन्तु ऐया माद्त होता दे कि' 
घ्नेप्रचार। बंगाल और विहारसे उनका) पम्पक विशेष रहा 
था | सुपर्मा और जम्बृत्वामी पुण्ड्वद्धनर्में विशेष रीतिसे घर्मेपचार 
करने जाये थे और उपरांत यह स्थान जनों मुख्य केन्द्र होगया 
आ। कहते हैं कि जम्बूत्वामीको निवोण लाम भद्रबाहुके जन्म- 
स्थान कोटिकपुरमें हुआ था, किन्तु मंगगान घकछकीविके शिष्य 
क्रृ० मिनदाप्तने उनका निवोणस्थान विपुलाचछ पर्मेत बतलाया 
है। उधर दि० जेनोंकी मान्यता है कि जम्बूम्वामी मथुरासे 
सोक्षघाम प्रिघारे थे । उनकी हस्त पवित्र स्मृतिमें वहांपर वार्षिक 
मेला भी भरता है। अतः निश्चितरूपमें यद्यपि यह नहीं कहा भा 





१-उपु० पूृ० ७१०; किन्तु एक प्राचौन गाथामें यह समय ३६ 
चष लिखा दे। (“अठतीय वास रहिये केवछणाणीय उक्षिद्वों ४ ) खेतां- 
चर ४४ वर्ष और कुल आयु «० वर्षकी बताते हैं। जा से० खण्ड 
१ दीर वेश्ञा० पृ० ३। २-उपु० पृ० ७१० । ३>जम्बु० पृ० ६४-६७ ॥ 
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सक्ता कि जअम्बवृस्वामोझ्ना निवाण स्थान कहां था; किन्तु मेन मान्यता 
और मथुराके नेन पुरातत्वकों देखते हुये मथुगर्मे उनका मोक्षप्थान 
होना ठीऋ जंचता है | विपुलाचरू पर्वतपर उनने दीज्ञा ग्रहण की 
ओ, यह स्पष्ट है। संभवतः इप्तीपरसे त्र ० शिनदाप्तने उनका निर्वोण- 
स्थान भी उसे ही लिख दिया है | को टिउपुर समाषिस्थान ऋहा 
जाता है | संभव है, दइ केवलशान स्थान हो | वह पुण्डवद्धन 
देशका कोटिवर्ष नामक ग्राम अनुमान किया गया है; नद्यांसे गुप्त 
व पालवंशी रानाओंके सिक्के मिले हैं।' संमवतः इसी प्मय अठःछृत 
केवलियोंमें प्वे अंतिम श्रीधर नामक केवरी कुण्डछुगिरिसे मुक्त हुए 
थे।* इस समय भगवान महावीरको मोक्ष गये ६२ वर्ष होचुके थे। 
ख्षेतांवर प्म्प्रदायक्नी मान्यता है कि अम्बू कुमारके समयर्में भी 
अैवास्वरीय मेंगवान पाश्वनाथक्री शिप्प-परम्परा अडग मोजूद 
कथन। थो और रत्नप्रमसूरि आचाये पदपर नियुक्त थे | 
उन्होंने वीरप्रभूके मोक्ष जानेके बाद पचइत्तरवे बर्षमें ओइवा नग- 
रक्की चामुण्डाहो प्रतिबोध कर क्ितने5 जीवोंको अभय्दान दिया 
था और वहांके परमार वशी राना श्री उयलरेव एवं अन्य लोगोंफो 
जैनी बनाकर उपकेश जातिक्रा प्रादुर्भाव किया था। डिठु दि०. 
शाह्रोंका कथन है कि भगवान पाशथके तीथके मुनि दीर संघर्मे 
संमिलित होगये ये | खतांवरोंके  उत्तराव्यवन्सूत् ! से भी यही 
प्रगट है । परमार वंशकी उत्पत्ति अर्दाचीन है, इप्त कारण 
जम्बूस्वामीके समय परमार वंशी रानाझा होना भशक्‍य है । 

. ३>पीर वर्ष ३ पृ० ६३७० २-महि० भा० १३ ए० ७३१। ३-खेतांघर ६४ 
वर्ष मानते हैं । जसा4 ० खण्ड ९ वीर बंशाइडी प० ३। ४-जेप्षासं ०, खण्ट 
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(६) 
फ् 
जन्दनकशा 

( ई० पूष्रे ४७०-३२६ ) 
शिशुनागवंशके अतिम दो रानाओं-नन्दवद्धेन और महान- 
न्दिका उछेख पहिले किया जाचुका है; किन्तु इनके: 
नामके साथ नन्‍्द! शब्द होनेके कारण, यह ननद- 
वंशके राजा अनुमान किये जाते हैं। नंदवंशर्मे कुछ नी राजा धनु- 
मान किये जाते हैं; किन्तु मि० जायसवाल “नव-नन्द! का भर्थ 
्वीन-नन्द' करते हैं ।* इस प्रकार नन्दवरछ्धन ओर मद्दानंदि तथा 
महादेवनन्द व नन्द चतुथथ प्राचीन नंद्राना ठहरते हैं । क्षेमेन्द्रके: 
/ पू्वेनन्दा: ” डललेखसे भी इनका प्राचीन-नन्‍्द होना पिछ है। 
नवीन नंद राजाओंमें कुल दोका पता चलता है। इस्त प्रकार कुछ 
छे राजा नंदवंशमें हुये प्रगट होते हैं |कवि चन्द्वरदाई (१२ वीं 
श० ई०) ने 'नव' का अर्थ नी किया था; किन्तु वह अम मात्र 
है।* हिन्दुपुराणोंके अनुसार नंदबंशने १०० वर्ष राज्य किया था; 
किन्तु जनग्रन्थोंमें उनका राज्यकाल १९५ बर्ष छिखा मिलता है। 
१-जविभोसो, भा० १ पृ <७-घिकन्दर महानको बृपक्क सन्‍्द 
विद्यम्नन पर मिला था (३९६ ई० पू० ) और चर्गुप्तने दिसम्बर 
ईं० पू० ३९२६ भें अंतिम नन्दकों परास्त किया था। इस दारण सि० 
जायसवाल एक महीने आठ राजाओोंक्रा होना उचित नहीं समझते । 
. २->भहिइ पृ० ४० । ३-मविओशोखो, भा० १ पृ० <६,...व भाप्रारा० 
भा० २ पु० ४३। ४-दहरि० भूमिका पु०.१३ .व त्रिछोकप्रशप्ति गाथा 


९६-( पालकारज्जं सद्रिं इम्रितव पणवण्ण विज्वववर्धसवा । ) जैन अंधोर्मे 
डूस वेशका नाम * विजयवंश ” लिखा दे । 
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नव-नन्द । 


नन्द-वेश | [ १८१२ 





विद्वान छोग मैनोंकी इप्त गणनांसे सहमंत नहीं हैं | वह पालकऋ 
शानांके राज्यकारू सम्बन्धी ६० वर्ष भो इन्हीं १९५ वर्षामें प्म्मि- 
छित फरते दें (* ओर नेनोंक्ी यह गणना भारतीय इतिहाप्में 
नितान्त विलक्षण बतलांते हैं | 

यथपि नन्दर्बशकी प्राचीन शाखाक़े दोनों रानाओंछ वणन 
पहिले किंचितू लिखा नाचुच है; किन्तु वह पर्यौत्त 
नहीं है | ननन्‍्दृबदनुका वाम 'नन्‍्द! था और बन! 
उप्तकी उपाधि थी; निप्तसे वह महानंदसे एथक प्रगठ होता दे | 
उप्क्षा सम्बन्ध शिशुनाग और छिच्छदि, दोनों ही बेशोंसे था। 
उप्तकी माता संमवतः लिच्छवि कुछकी थी | मि० जायप्तवालने 
उप्तको चालीस वर्षतक राज्य करते लिखा है | नन्दवद्धनके प्रमय्मे 
ही वौडोंका दूसरा संपप्तम्मेछन हुआ था। इस्ती कारण बोडोंके 
द्वारा व्यवहृत इनका अपरनांम  फालाशोह ! अनुमान किया गया 
है। नन्‍्द प्रथम अथवा दन्‍्दवझेनेने अपने राज्यक्ा विप्तार खूब 
फकैलाया था | यही वर्नह है कि वह 'वरनाकी पम्मानसुचक्र विरु- 
दसे विभृषित हुये थे।। नन्दवद्धनने अपने राज्यके दशर्दे वर्षमें 
प्रयोतराणाकी मीतकर अवनन्‍्तीपर अधिक्नार जमा लिया था | 

मालंभ होता है कि उप्तने एक भारतव्यापी 'दिग्विमय' की 
थी | इस दिग्िनियमें उप्तने दक्षिण-पूर्वी और पश्चिमीय पमुद्रतद- 
वर्ती देशोंको अपने राज्यमें मिला लिया था | उत्तरमें हिमालय 
पवतके तराईके देश जीत लिये थे | काशमीर और कलिइको भी. 
जा० १ ६१० <५... ल्‍रट 


नन्दिवर्द्धन । 
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उप्तने अपने आधीन कर लिया था | ई० पूर्व ४४९-४०९ में 
पारस्थ-प्तात्राज्य न्ट होने ढगा था | इसी अवप्तरपर नन्‍्दव्ेनूने 
कास्मीरसे लछोटते हुये तक्षशिलावाले पारस्थ राज्यका अन्त कर 
दिया था | उनकी यह दिग्विजय उनके विशेष पराक्रम, शौर्य और 
रणचातुयका प्रमाण है | नन्दवर्दनने अपने राज्यारोहण कालसे 
एक सेवत्‌ भी प्रचलित किया था, जो ईं० पू० ४९५ ८से प्रारम्भ हुआ 
था और अल्वेरूनीके समय तक्क उसका प्रचार मथुरा द कन्नौनमें था [# 
उन्हें जनघम्मसे प्रेम था, यह पढहिले ही लिखा नाखुका है। सर जाने 
ग्रीयेसेन स्ा० कहते हैं कि नन्‍्दरानाओंडा ब्राह्मणोंसे ठेष था |+ 

ननन्‍्द्‌ छ्वितीय अथवा “ महा ? नन्दके विषयर्मे कुछ अधिक 
परिचय प्रायः नहीं मिलता है | हां, इतना स्पष्ट 
है कि उनके समयर्में तक्षशिक्ता तक नन्‍न्द्राज्य 
निष्कृण्टक होगया था। प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि महा नन्‍्दके मित्र 
थे और वह तक्षाशिलासे पाठालिपुत्र पहुंचे थे ।* यह भी सच दै कि 
महा नन्दक्की एक रानी शुद्रा थी और उसके गर्भसे महा-पद्मनन्दका 
जन्म हुआ थी | इसका राज्यकाल ई ०पूर्षे ४ ०९-३७४ माना जाता है। 

महानंदकी शूद्रा रानीके गर्भसे महापझक्का जन्म हुआ था। 
ह इसने नन्‍्द राज्यके वास्तविक उत्तराधिकारी अपने 
सौतेले भाईको घोखेते मार डाला था और स्वयं 


महा नन्‍्दू । 


महां प्मनन्द । 


१-जविज्ोश्ची० भा० १ पृ० ७७-८१ | #:जविश्ोसो० भा० १३६ 
पु० २४० । + जहिइ० पृ० ४५ । २-जविभोसो ० मा० ९ पृ० <२॥ ह 
बुराइ+ भा० ६ पृ० ७८-५७ व अहिंइ० पृ० ४१। कुछ लोग कहते 
है छवि सांप्रदायिक द्वेब्ले ऐसा लिखा गया है। हे 


नन्द-बेश । [ १८३ 





राजा बन वेठा था | प्राचीन मेन कानूनकी उप्टिसे यद्यपि महा- 
ननन्‍्दका शुद्धा सत्रीसे विवाह करना ठीक पघ्िछ होता है; किंतु इस 
विवाह संबंघसे उत्पन्न हुआ पुत्र मद्दापग्म केवल भरण-पोषणक्रे 
योग्य सहायता पानेछा अधिकारी ठद्रता दे | वह राज्यसिहापनपर 
आारूड़ दोनेके योग्य अधिकार नहीं रखता था ! राना उपश्रेणिक्षके 
संबंधमें भी यही बात घटित हुईं प्रतीत होती है | चइ एक भीऊक 
कन्याकी इप्त शतपर विवाह छाये थे कि उप्तके पुत्रक्ों राजा बना- 
येंगे | किंतु शात्न और नियमानुसार ्रणिक ही राज्य पानेके 
अधिकारी थे | दृठात्‌ उपश्रणिक महारामने अपना वचन निभानेके 
लिये, अणिकडो देशसे निर्वासित कर दिया था; यह प्तव कुछ 
लिखा जाचुका है। महापक्षद्नो इप्त नियमक्रा उल्लेघन करना पड़ा 
था ओर उप्ने वास्तविक उत्तराधिकारीकी मीवनछीला अप्रमयमें 
ही प्माप्त करके स्वयं नन्द्राज्यकी वागडोर अपने हाथमें ली थी | 
मालूम होता है दि इस घटनासे जन रुष्ट हुये होंगे और महाप- 
झक्ने घृणाकी दष्टिसे देखने लगे होंगे। यही फारण है कि महापत्म 
हारा जैंनोंके सताये जानेका उछेख मिलता है ।* 

. उड़िया भाषाके एक्र अन्थमे ( १४वीं श० ) मग्घके नन्‍्द- 
रामाकों वेद घमोनुयायी लिखा है । उपर जेनोंके हरिपेण छूत 
कथाकोपमें (८वीं श०) भी एक्र नन्द्रानाको ब्राह्मण पर्ममें दीक्षित 
करनेकी कथा मिलती है | वहां महापद्म नामक एक मेन मुनिने 

प-जधिभोछो भा० १ पृ० ४७ थे साप्रारशा० भा० + पृ श्् 
व अदहिइ पृ० ४०-४१॥ ६-शेका० । ३-भगवतीसन्न-मज० 
मा० ९ पृ० ५८... ४“जविओभोत्ती० भा० ३: ह० ४८२। ५-६ 
कथाकोपके अलुपार “ आना झथाकोप ” भा० ३ पृ० ७८-८१ । 
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उनको प्रतिबद्ध किया थे | दमारे विचारमे यह मेंहापओं नीम नेद- 
राजाक़ा ही बोतेऊ है । नो हो, इंतेना स्पष्ट है कि नेद्राना बहा 
णोंके दवेषी थे और वह नेनघधमेसे प्रेम रखते थे |" उनका जेंन 
घर्मोनुयायी होना कुछ आश्रर्यननक नहीं दै ।'* इंन नंव॑ नंदोंके 
मंत्री निश्न्देह नेन घर्मानुबायी थे। महापंछा मंत्नी इरेपक 
नामझ था ओर इपक्। ही पुत्र बगाड़ीके नन्‍्देड्ना मेंत्री रहा था । 
महापगनन्दर्में जपने दादा नन्दबंद्धनफ़े समान क्षात्रशक्ति 
ओर रणकोशलक़ी बाहुल्यता थी। उप्तने नंद्राज्पको 
विल्लृत बनानेके प्रयत्न किये थे। उप्तने कोश!म्बीकों 
जीतकर वहांके पोरवबंशक्रा अत क्लिया था। गंगा व जमनाकी तरा- 
ईवाले ओर भी छोटे२ स्वाधीन राज्यों-पांचाठ, कु जादिको 
उप्तने अपने अधिकारमें कर लिया था | इप्तप्रकार कुंशलूतंपृर्वक 
चेह ई० पूच ३६६-३३ ८ तह राज्य करता रहा था। महापअक्रे 
पहिछे महानन्दके वाह्तविक उत्तराधिकारी दो पुत्र नंद महादेव 
और नंद चतुर्थ कुछ ३७४ से ३६६ ६० पूर्वतक नाममात्रफो 
राज्याधिकारी रहे थे । उनका सेरक्षकू महापत्र था और अन्‍न्तर्मे 
उप्तने ही राज्य हथिया लिया था | ह 
अतिम नन्द पकल्य अथवा घननन्द था| यह बड़ा लालची 
था | इपक्ना मंत्री सकझटाक मेन धर्मानुयायी था; 
ज्ञो अन्तर्में मुनि होगेया थो। इसके पुँत्रे 
स्थुलुमंद्र और श्रीयक थे | स्थृलेमद्र मेनमुनि होगये थे और अीय- 
>अहि २० पुं० ४५-४६ | २-केंदिईद ० पू० १६४ | ३-हिछिज० प्रृ० ४५। 
४ड“जविओध्ो ०, से, ० १ पृ० ८९-९० | ५-भकिं० भा० ३ प्रूं० ७८-८५ । 


राज्य-पद्धि | 


अन्तिप्र-भन्द्‌ | 


सन्द-बदी । [ १८८ 





ऋक्ो मेत्रीपद मिला था।'* इसीईी जमपत्नाम संभवत्रः राक्षप्त 
आओ | घनननदरम इंतनी योग्यता नहीं थी कि वह इतने विस्तृत 
राज्यको पमुचित रीतिसे सेभाल लेता; यद्यपि उम्त समय मारतमें 
चह सबसे बड़ा राभा समझा जाता था | यूनानियोंने उप्तको मगध 
ओर कलिज्ञका राजा लिखा है और बतलाया है कि उप्की सेनामें 
२ लाख पेदल सिपाही, २० हजार घुड़सवार, २ हनार रथ और 
३ या ४ हनार हाथी थे | यूनानियोंने यह भी छिखा है कि 
उप्तेकी प्रजा उप्तसे अप्रप्तत्न थी [| उघर क्लिंगमें ऐर वंशके 
एंक्ड रानाने धन॑नंदसे युद्ध छेड़ दिया | घननन्द उप्तमें परास्त हुआ 
ओऔर किंग उप्तके अधिकारसे निऊंछ गया था [* इधर चाणि- 
क्यकी सहायतासे चन्द्रमुप्तने भी नन्‍्द॒पर जाक्रमंण कर दिया था। 
नेन्‍न्द्का सेनापति भद्रप्ताल था। इप युद्धमें भी उप्तको हार हुई 
ओर उसप्तके प्ताथ ही ई० पूृ० ३२६ में नंदवंशकी समाप्ति दोगई 
भी ।* कहते दें ह इपने ही नेनोंके तीर्थ पश्चधपह्टाड़ीफ निर्माण 
पटनामे कराया था [* 





१--हिलिनि० प्रू० ४०। २-पमुद्रा० नांटकमें नंदगजाके मछ्लीका नाम 
यदी है। इसका भी जैन होना प्रगठ है। वीर वर्ष ७ पृ० इब्ट। 
३-अहिए० पू०. ४०-४१। ४-जविज्यीसो० भा० ३ पृ० ४८३॥ 
५-मिलिन्द० २१४७ । ६-चीनी छोग नन्दाजाडी झूत्यु ई० पंप ३२७ 


४ पाते है । ऐरिन भा० ५ पृ० ८७। ७-अट्विए० पृु० ४६। 


१८६ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


( १० 
सिकल्दर कहाकाका आक्रकण ओर 
्त्छाहलहान ऊन 8204 ९ 
(३६० पृ० ३९७-१२३ ) 

यूनानमें मेप्तीडन नामक एफ छोटेसे देशका राजा फैलकूछ- 
(फिलिप ) था | इस्तीका पुत्र छिडनन्‍्द्र था | 
सिडन्दर बड़ा साहसी, पराक्रमी ओर प्रतिभा- 
शाढी था। उप्तने अपने पिताके छोटेसे राज्यका खुब विस्तार किया 
था| और वह बड़े प्ात्राज्यश्या स्वामी था | तीन वर्षमें ( ३३४- - 
३३१ ईं० पु० ) उप्तने एशिया माइनर, पिरिया, मिस्र, ईरान, 
जादि देशोंको जीत लिया था और फिर भारतको नीतनेका सेकरप 
करके वह फर्वरी अथवा मा सव्‌ ३२६ ई० पृ० में जोहिन्द 
नामक स्थानपर प्िधु नदी पार करके भारत जापहुँचा था | पहिले | 
ही उप्तके मार्गमें तक्षशिलाका हिंदू राज्य माया था; किन्तु यहांके 
शिशुगुप्त नामक रानाने प्िकन्दरका विरोध नहीं किया था। उप्तने 
एक मित्रके समान उप्तका स्वागत किया था। इस्त प्रभार भारतवर्षमें 
पहिले पहिल सिकन्दरक्े सम्मानित होनेमे तक्षशिलाघीश और पुरु : 
“ पोरप्त ) एवं अन्य रानपूतोंक़ा पारस्परिक मनोमालिन्य ही मूल ' 
कांरण था | पुर और अन्य राजा लोग तक्षशिलापर कईवार 
चढ़ाई करते रहे थे | प्तिकन्द्र तक्षशिलाघीशके इस स्वागतपर बड़ा 
पप्तत्न हुआ और उसने उसे तक्षशिलाक्ा राज्य पुनः सौंप दिया | 
किन्तु पुरु (पोरस)ने, जो प्िंधु और झेलम नदीके बीचवाले देशपर 


सिकनदर महान ! 


सिकम्दर-आक्रमण व तत्कालीन जेन साधु | [ १८७ - 


राज्य करता था, उप्तकी जधीनता स्वीकार नहीं की थी। पुरुने 
बड़ी वीरतासे लड़ाईमें घ्िकन्द्रक्ला सामना किया था; किंतु उप्तके 
हाथियोंने बड़ा धोखा दिया और हृठात्‌ उत्तने प्िकन्द्रक्ा आवि- 
पत्व स्वीकार कर लिया था | 
इप्त विभयके बाद पिकन्द्र लगाड़ी पूर्व दिशा ओर बढ़ा 
था ओर व्याप्त नदीके क्विमारेपर पहुंचा था | यहां उप्तकी सेनाने 
जवात्र देदिया-वह थक्र गई थी | उप्तने अगाड़ी बढ़नेसे इन्कार 
कर दिया था | वरद॒श पिकन्दरको वापप्त सपने देश लछोट नाना 
पड़ा था | झेल्म नदीऊके पाप्त उप्तके सनिरक्ोंने दो हनार नावोंका- 
चेड़ा तेयार कर किया और उप्तपर प्वार होकर णक्ट्वर सन्‌ ३२६ 
ईं० पु० में वह झेलम नदीके मार्गसे वापप्त हुआ था। मार्गमें उसे 
कृठिन कठिनाइयां झेलनी पड़ीं ओर द॒प्त महीनेकी वात्राके बाद 
वह फारप्त पहुंचा था | जून प्तू ३२३ ई० पृ० में वेबीलनमें 
३२ वर्षफी जवस्थामें प्रिकन्दरका देहान्त होगया था। उम्तका 
विचार पिन्ध ओर पंनातब्रकोी अपने साम्राज्यमें मिला लेनेका था; 
किन्तु अपनी आप्तामायिक मृत्युके कारण वह ऐस्ता नहीं कर पका 
था। उस्तकी मृत्युके बाद उप्तका साम्राज्य छिन्नमिन्न होगया और 
भारतके उत्तर-पश्चिमीय सीमावर्ती प्रदेशपर नो उप्तका अधिकार: 
कुछ जमा था; उसे चन्द्गगुप्त मोयने नष्ट कर दिया था| 
यूनानियोेकि इस्त आक्रमणक्रा भारतपर कुछ भी अप्तर नहीं 
यूनानियोंके आक्रम- हैं था। भारतकी सम्यठा जौर उप्के. 
णका भध्रशाव। आाचार-विचार सछुन्न रहे थे। महतीयोंनि 


लिििनजज नस 





६-भाइ० ५० ५७-५८ । 
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यूनानी सम्यताको ग्रहण नहीं किया था। पिकन्दरंकी भारत- 
जाक्रमण एक तेन आंधी थी; जो चटसे मारतके उत्तर-पश्चिमीय 
देशसे होती हुईं निक्रक गईं | उप्तसे भारतका विशेष जहित भी 
नहीं हुआ था । बही कारण है कि भारतवाप्ती पिकन्दरको शीघ्र 
ही भूल गये थे। किप्ती भी ध्राह्मण, नन या बीडर्गथमें इस माक्र- 
मणका वर्णन नहीं मिलता है | किंतु इप् जाक्रमणका फल इतना 
अवश्य मानना पड़ेगा कि इप्तके छारा सेप्तारकी दो सम्य और 
प्राचीन जातियोंका सम्पके हुआ था | यूनानियोंने भारतवर्षेके विह्य- 
नोंसे बहुतप्ती बातें स्ीखीं थीं और यहांके तत्वशञानका यूनानी' 
दाशनिकोंके विचारोंपर गहरा प्रभाव पड़ा था। सिकन्दर और 
उप्तके साथियोंक्रा विशेष संप्तग दिगम्बर जेच सुनियोसे हुआ था | 
परिणामतः यूनानियोंमें अनेक विहान्‌ “भहिंप्ता परमो घमे:” सिडांत 
पर भोरे देनेको तुल पड़े थे।' इन लोगोंने नो भारत एवं मेन 
झुनियों (्‌ (उए70080779868 ) के प्म्बन्धमें जो बातें लिखी हैं; 
डनका सामान्य दिग्दशन कर लेना समुचित है । , 

भारतवषके विषय यूनानियोंने बहुत कुछ लिखा है, मगर खांत्त 
ब्षानने योग्य बातें यह हैं कि वंह उत्त समय भारतकी 
जनसंख्या तमाम॑ देशोंते नविक वंताते हैं; नो अनेक 
संप्रदायोमें विभक्त था और यहां विभिन्न मांपायें वोली नाती थीं।' ऐंक 
संप्रदाय ऐसा भी है क्वि न उप्तके छंनुंयायी किप्ती जीवित प्राणीको 
... १-ैथागोरस ऐसा ही उपदेश देता था ( देखो ऐड० ४० ६५) 


ओर पोरफेरियस-( 2207॥974008 ) ने माँध्- निपेध पर एक अन्य-- 
लिखा था। (ऐड० ४० १६५) । २०ऐडइ० पूृ० १। 


भारत-वणेन | 
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मारते हैं और व खेती करते हैं | वह घरोंमें नहीं रहते। और 
शाकाहार करते हैं। वह डप्त जनानकओन प्रयोगमें छाते हैं जो अपने 
आप एथ्वीम उपनता है और मऊई (03॥») नेता होता है |* 
बहुत करके यह वर्णन नेनोंके बती आवशोंडो लक्ष्य करके लिखा 
गया प्रतीत होता दे । ब्ाह्मगोंमें कठिपय ऐसे भी थे, जो मांस 
नहीं खाते और न मद्च पोते थे। भारतवासियोंको यूनानिय्योने 
मितव्ययी किन्तु जामूषणोंके प्रमी लिखा उनने मिश्रदेशवदेः 
समान यहां भी प्लात जातियों छा होना लिखा है; किन्तु बह राज- 
नतिक अपेक्षासे प्तात भेद कहे जाप्तक्ते हैं। 

वैसे चार जातियां-ब्राह्मग, क्षत्री, वेइम, शुद्ध-यहां थीं | 
कृषक लोग अधिक संघ्यामें थे | वे बड़े पल और दयालु थे | 
उन्हें युद्ध नहीं छरना पड़ता था | क्षत्री लोग युद्ध करते थे । 
प्रत्येक नातिके लिये झपना व्यवत्ाय करना अनिवाय था। युद्के 
समय भी खेती होती रहती थी। कोई भी उनको नहीं छेड़वा था, 
फप्तकका ३ भाग स्वये रखते और शेव राजाड़ो देते थे। भार- 
तीय घने बुने हुए ऋपड़ेफ़ी लिखनेके काममें छाते थे | 





भारतमें जम: 5; दाहुएता जीर विशेषता थी। उनह 
शरीर गठन साधारण मनुय्योंपे कुछ दिक्षेपत् रखता था णोर उम्रक्ा 


उन्हें गये था।चह शिल्प और छेद कलाओंमे खुद निपुण थे | घर- 


तीमें शाक्र और जवान दो उगता ही ६ परन्तु झनेक् प्रह्मारद्दी घातुये 
भी निकलती थीं | प्ोना, चांदी जार लोहा दिशेष परिणाममे निफ्नकता 


ब-ऐश० पू० २। ३-ऐद० पृ० १८३ | ३-ऐड० प८ इड ; 
अ-ऐटण्मे पृ० ४०-४३। ७-ऐई० पु५ ६-ऐ:३० पृ० ५६ । 
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बताया है| नदियसि भी सोना निक्छकता था। इसीक्ारण कहा जाता 
है कि भारतमें कभी अद्चाल नहीं पड़ा कोर न किप्ती विदेशी रानाने ' 
भारतको विनय कर पाया | उनमें झूठ बोलने और चोरी करनेका 
प्रायः अभाव था। वे गुणोंका आदर करते थे। वृद्ध होनेसे ही 
कोई जादरका पात्र नहीं होता। उनमें वहु विवाहकी प्रथा प्रचलित 
थी । कहीं कन्यापक्षकों एक्र जोड़ी पे देनेसे वरका विवाद होता 
* ओर कहीं वर-इनन्‍्या स्वये सपना विवाह करा छेते थे [* 
स्वयंबरकी भी प्रथा थी। विवाहका उद्देश्य कामतृप्ति और संतान 
वृद्धिमें था। कोईर एक योग्य साथी पानेके लिये ही विवाह करते 
शे|। वे छोटीसी तिपाईपर सोनेकी थालीमें रखकर भोमन करते 
थे | उनके भोमनमें चांवल मुख्य होते थे | 
यूनानियोंने मारतवर्षके तत्ववेत्ताओंक्ना वर्णन, किया है, वह 
बड़े मार्केका है। उन्होंने भारतकी सात 
जातियोंमेंसे पहडी जाति इन्हीं चत्ववेत्ता- 
ओंकी वतलाई है | इनमें ब्राह्मण और श्रमण यह दो भेद प्रगट 
किये हैं | ब्राह्मण लोग कुछ परम्परासे चली हुई एक जाति 
विशेष थी | अर्थात्‌ जनन्‍मसे ही वह ब्राह्मण मानते थे | किंतु 
- भ्रमण सम्पदायमें यह वात नहीं थी । हरकोई विना क्िस्ती नाति- 
पांतके भेदसे भ्रमण होप्तक्ता था [ ब्राह्मणोंका मुख्य कार्य दान, 
दक्षिणा लेना और यज्ञ कराना था। वे प्लाहित्य रचना और वर्षफल 
भी प्रगट करते थे | वर्षारम्मर्में वे अपनीर रचनायें लेकर रानदर- 
.. १॥-मेऐड० प० ३१-३३। २-ऐटमे० 'पू० ७०-७९ | ३-ऐड०: 
पृ० ३८॥ ४-मेएइ० पृ० २*६९। ५-मेऐड०, ४० ७१ | ६-मेऐइ०, 
घू० छ४। उ-मेऐड०, ६० ६८॥ ८-ऐइ० पृ० १६६ वे १८१॥ 


- भारतोय तत्वचेत्ता ॥ 
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शारमें पहुंचते थे ओर मान्यता पाते थे। यदि उनका वर्षफ 
आदि कोई कारये ठीक नहीं उतरता तो उन्हें मनन्‍्मभर मोन रहने की 
ञाज्ञा होती थी ।'* इतप्त कार्यमे श्रमण भी भाग ले प्क्ते थे | 
आह्मणोंमें ऐसे भी थे, नो वानप्रस्थ दशा रहते थे | 
अ्रमण भी कई तरहके थे; किंतु उनमें मुझ्य वह थे नो नग्न 
« जझैज्नोलेफिस्ट * रहेंते थे। यह ब्राह्मण और वोदोंसे भिन्न थे ।* 
द्गिम्बर ओन इनको विद्वानोंने दिगम्बर जन मुनि माना है; 
साधु थे । यथवि कोई विद्वान इन्हें आनीविक साधु भनु- 
सान करते हैं। किंतु इनका यह अनुमान निगल है। यूनानिय्रोंने इन 
नग्न साधुओंकी निन विशेष क्रियाओंका उछेख किया है; उनसे 
इनका दिगस्वर मेन मुनिद्दोता पिछ है। उद्ाहरणके लिये देखिये:-- 
(१) यूनानियोंका ऋथन है कि “ श्रमण कोई शारीरिक 
परिश्रम (,600प्रारूभारस्म) नहीं करते हैं; नग्न रहते हैं; पर्दर्मे 
खुली ह॒वामें और गरमियोंमें खेतोंमें व पेड्रोंके वीचे शाप्षन जमाते 
हैं; और फलोंपर भीवन यापन करते दें |” यह प्रत्र क्रियार्ये 
जन मुनियोंके भीवनमें मिलती हैं। नन मुनि जासम्मके सर्वधा 
त्यागो होते हैं। वे पानीतक रवये ग्रहण नहीं करते यह वोछ- 
शास्त्रोंसे भी प्रगट है [ उनका नानभेष सी ननशाश्रोके छनुकूल 
है; नेसे कि पहले लिखा माचुका है | वनों और गुफ्ताओं आदि 
एकान्त स्थानमें मेन मुनिको रहनेक्का आदेश है | तथा वह निरा- 
मिपभोनी ओर उद्दिष्ट ल्यागी होते हैं | 


१-ऐद० पह० ४७। २०जपिव।- २१३ १ द्वि० २-३, ए० ८६ 
३०२३० पूृ७ ४७ । पइन्मनडु० ए २५३ । 


हे अवध न ५ 
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(२) 'अ्रमण नग्न रहते, कठिन परीषद सहन करते और. 
किप्तीका निमंत्रण स्वीकार नहीं करते हैँ.। उनकी मान्यता मन- 
साधारणमें खूब है |! जैन मुनि कठिन परीषह: सहन करने ओर 
निमंत्रण स्वीकार करनेके लिये प्रख्यात हैं | ४ 

(३) इन्डियाके स.धु नग्न रहते और कोह केफका (0580- 
०४७०४) बर्फ तथा सर्दीका वेग बिना संछेश परिणामोके सहन करते 
हैं और जब वे अपने शरीरदो झग्निके सुपुर्द कर देते हैं और 
वह जलने छूगता है, तो उनके मुखसे एक जाह भी नहीं निक- 
लती है ।!* सर्दी, गर्मी, देश जादि बाईप परीषहोंको जेन मुनि 
समताभावसे सहन करते हैं उनको शरीरसे ममत्व बहीं दोता | 
अतिम समयमें वे सछेखना व्रत करते हैं और प्राणान्त होनानेपर 
अग्विचिता उनकी देह मध्म होनाती है | कल्याण ((प्नाह्ना09) 
नामक एक जन सुनिके सछेखना त्रतका विशद्‌ वर्णन, यूनानियोंने 
किया है निम्न उप्तको प्रकट करते हुये इस विषयक्रा स्पष्टीकरण: 
होनायगा । जान भी केन साधु इस व्रतद्गा जम्पाप्त करते हुये 
मिलेंगे । इससे भाव आत्महत्याक्ा नहीं ६ हि 

(४) 'उन (भारतीयों) » तत्वचेत्ता, मिनको वे 'जिन्‍्मोसोफिस्टः 
कहते हैं, प्रातः कारूसे सुबौध्त तक सुयक्षी ओर टक्र्टड्ी छगाः 
कर खडे रहते हैं | खुब जरूती हुईं रतपर वह दिनभर सभी इप्त 
पेरसे ओर कभी दृप्तरेसे ल्थित रहते हैं । यहांपर जन मुनियोंको 
जआातापन योग नामक तपस्याका साधन करते हुये बताबा गया दै। 

(५) साधारण मनुष्योंको संयंमी और संतोषमय जीवन वितानेकी- 


३-ऐड० “पू० ६३ । २-ऐइ० पूं० ६८ फुँट०-१ । ३-ऐड प्रृ० ६८ फु० अप 
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सरीह।”इन शक्षिमणोंतरेद्भी थी मैनःमुनिप्चदा) दी/ऐसी। शिक्षा: 
दिया करते हैं | | 9 छीगे #ठ का कमर 5; ० 
2॥(६):अमुंण जो (+अमणी : ब्रह्म चेयेपू्वे क।: रहंतें: हैं? ।( श्रुमणी 
तर्ल॑शावक्रा अभि फरती हैं।* नेन पेघके | सु नि: अविकाओं शो; 
पूर्णात्रह्म चगैक्नापाकैन/ करना हॉनियेत्। होता दे ।ाज्ायिफेओि तल: ८ 
शनेक्राण्वोपा जध्ययन्न-करेती,हैं | स्णिफ़ पिक् दिया कफ कई - 
दह09) श्रेत्ण-्संर्म पत्ये5; दग्नक्ति सम्मिलित हो एक्ता है।॥ 7; 
जेनरसंब्रका हा भरी प्रत्येक जी वित्तमाणीके डियेशसद्ासे खुला रहा: है.। 
(८) 'श्रमण नग्व रहते दें । वे सत्य; अम्प्राप्त; करते; हैं।॥ 
भविष्प विपुयक़्क्तव्य|्मगृठःकरते हैं।जोरएकम्रकाके /पित- 
मिट. (09॥970४0) की पृन्ता क़रते हैं; :मिन्रके नीचे' जे; ।किसी 
महापुरुपकी। कस्यियां रकखी। हुई माजते हहैं ॥- नग्न हुदना; पत्यक्ा 
अम्यापतामरना/जीए-भविष्प,परा्ंपी ।वक्तट् घोषित काना जैन: 
मुनियोंके लिये कोई अनोखी बात नहीं है। ज्योतिष: [भविष्य 
फल मगर फुरतेके; लिये वे।अ नेन भन्योंमें:भी,|सन्तानकी छटटिसे 
देखे: गये हैं. ।':सिड्धः मतिमा: सेदक्त तप .ठी $। पिरामिड ; जैसे 
दोते. हैं; जनोंगें इनकी मान्यता बहु:मतचीनहालसे है।। सह एसूर 


डा ल, 


९ 4६ऐ६४ प्र०७०।७३5ऐदच५०४ पृ० पदद मिएइ् ०४ ६४४३ ॥' 
ऐह३, घु० १६३॥४-नीर वर्ष ५० ९१३९-९३ ४ +४८ऐ३०,ए४ ६: 
| ६०न्यावबिस्टु, (अ०, ३) में श्री-कपृमः व वद्धेमान सहावीरजीशे 
ज्योतिष विद्यामं निष्णात होनेके छारण -सर्वशक्के आदशस्य प्रगट शिया 
है।ए्ा रोक्षत (०० ४), प्रवोप चेद्रोएय (जं० ३) छोदिय जिम “ 
मुनि; भविष्य: विषयक: घोषणा क़्तेः बताये गये है। देखो: ज०-भाग 
पृ४ प्ृ० ४५-६१) । मे हम 
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१९४ ] . संक्षिप्त जेन इतिहास । 


क्ेवली भगवानके समाधिस्थानपर बनते हें। तक्षशिलामें मान भी 
कई भग्न जैन स्तृप मिले दें | 

(९) सुयेकी प्रखर धूपमें खड़े हुए दिगम्बर (नग्न) साघु- 
ओँसे प्िकन्दरने पूछा कि आप लोग क्या चाहते हैं ? उन्होंने 
उत्तर दिया कि, जाप अपने साथियोंके साथ कहीं छायाक्ना आश्रय 





हूं। बप्त, हमको यही चाहिये |” यह क्रिया दया. दाक्षिण्यादि 


गुणयुक्त ननसाधुओंक़े उपयुक्त दे। उन्होंने यूनानियोंके लिये 
सुययका ताप अप्रहिष्णु समझदइर शीतल प्रदेशके उपयोगक्रा उपदेश 
दिया प्रतीत होता है | 

(१०) श्रमणोंने कहा था कि हस्त परिभ्रमणका कभी भन्त 
होनेवाला नहीं । जब हमारी मृत्यु होगी तो इस शरीर और 
जात्माका जो जस्वाभाविक्र मिलन है, वह छूट भायगा | मृत्युके 
बाद हमें एक जच्छी गति प्राप्त होगी । यह मान्यतायें ठीक 
जैनोंके समान हैं । 

(११) “एकबार सिकन्दरने ध्यानमग्न दश साधुओंकों बढा- 
त्कारसे पकड़कर मंगा लिया था | साधुओंसे उपतने दुष्त प्रश्न किये 
और धमकी दी कि यदि इनंका ठीक उत्तर नहीं होगा, तो हम सबक्नों 
एक साथ मरवा देंगे | परन्तु साधुओंके संघनायकने बड़ी निर्भीक- 
तासे- सिकन्दरसे कहा था कि यद्यपि तुम्दारों शारीरिक और सैनिक 
बल दंमसे बढ़ा चंदा है, किंतु आंत्मिक बर्ू तुम्हां! हमसे प्रबंछ 


नहीं दोपक्ता । कंहा जाता दै कि ये नग्न साधु सिकन्दरके सिपा- 


पृ-जैप्ठि' भार सा० 4: कदिं० २०३, -५० ८-७ । २-पृर्ववंत 
३०ऐट० ध० ७५। 


सिकन्दर-आक्मण द तत्काढीन जन साधु । [ १९५ 


हिल 25220 कस 3 22040 लक क 420 सिल कक 5० मर 25 अमल सकी 
हियों तथा अन्यान्य मनुष्योंके पदचिन्हित उध्दीपर ही पेर रखकर 
चलते थे | जनाचायोने जहां मुनियोके जाचारक्का कथन किया है, 
वहां विहार वर्णनमें स्पष्ट रूपसे लिखा है कि मुनियोक्तों तथा 
साधुओंको मदित तथा पददलित भूमिपर ही चलना चाहिये । 
इप्त कथनसे ग्रीक इतिहाप्त लेखकोंका कथन बड़ी अभिन्नतासे 
मिलता है [”' 

उपरोक्त खास विशेषताओंको देखते हुये यह निस्प्नन्देह 
स्पष्ट है कि पिहन्दर महानक्ो जो नग्त साधु तक्षशिलाके आप्तपाप्त 
मिले थे, वह दिगम्बर जन साधु थे | आनीविक्न प्ाधु वह नहीं 
होपक्ते; क्योंकि जानीविक साधु पूर्णतः निश्मिष मोजो नहीं होते, 
आानीविका करते हैं ओर एक लाठी (डन्डा) भी हाथमें लिये रहते 
हैं ।* तथापि उनका वेदिक्न ऋषि ओी(चोड मिक्षु होना भी अप्रैक्त 
है। इन दोनों साधुओंका उलछेख तो यूनानियोंने प्रथक्त रूपमें किया 
है । जतएवं इन नग्न साधुको दिगम्बर मेस श्रमण मानना झनु- 
चित नहीं है। तक्षशिलामें तद इनकी वाहुल्यता और प्रतिट। अधिक 
. थी; इपसे कहा जा प्क्ता है कि उप्त समय जनपर्म जवेश्य ही 
. “त्तर-पश्चिमोय सीमावती देशोंतक फेल गया था। यूनानी छोगेंकि 
'वर्णनसे तबके मेन साधुषमके स्वरूपका भी दिगदर्शन हो नाता है 
जोर वह भ० महावीरके समयके अनुकूल प्रगट होता है | 
ह १-जैसि भा०, भा० ६ कि० ४ पृ० ६॥ *-ममदु० 0० २०-२२ 
पथ पीर पर्ष २ प्ृ० पर७छ। ३-असिभा०, मा० १ क्ि० २-३ प्र 
< | ४-इॉ० स्टीवेन्सन ( जराऐसो« ज्नयरी १८५५), ओ० छोलझुफ्त 
( ऐरि० भा० ६ पृ० २५६ ) जौर इस्पाइस्कोपेडिय पटेमिझ्ा (१६वीं 
स्आादृर्ि) भा० १७० पए० ६२ट८में इन नरत अऋमणों की जनपुनि लिए टै। 


१९६६] ::“संक्षित्त नैनःइविहालतटसतका् 





ल्‍# 5यूनानियोंने इन नंग्नंप्ताधुओमें: मन्देनीत और कलोनप् नामक 
दिगम्ब॑र जैन साधु दो साधुओंक्ी: बढ़ी प्रशं्तार की है ।इनेकोः 
मंन्देनीस और - उन्होंने आाहण-लिखाः है और इंत मपेक्षाः 
ऊडेनस-। : “किन्हीं लेखकोंने उनेका-चरित्रे विदिकबाहम- 
णोंकी-भान्यताओंके अनुकूल चित्रित क्रिया'है; किंतुः उनकी सबने? 
नग्न बतलाया है। तथापि कछोनप्तको जो केशछोॉच आदि करते 
“लिखा है; उप्तसे स्पष्ट है येस्साघु-जैनेसश्रमण थे [ःएंक स्ूनानी 
लेखकने कलछोनसको ब्राह्मण पुरोहित नःलिखकर“श्रमण! बतंराया' 
भी. है ।* अतः मामं-ऐपा होता है कि जन्‍्मसे ये ब्राह्मण होते 
हुयें भी न : घंमोनुयायी थे इनक़ामुरूः निवाप्त तिरेहतमेः्थी [| 
पिंकन्दर 'जत्र॑ तक्षशिलार्मेःपहुंचा तो उसने इन दिगम्बर साधुोंकीः 
बड़ी तारीफ सुनी:॥ उसे यह भीः मालस 5 हुआः कि वह: निर्मत्रणू- 
स्वीकार नहीं करते [इंसंपर वह खुद उतो उनसे :मिलने:नहीं:गया; 
किंतु: अपने णुक अफप्तर ओने पिक्रिट्स; (07०9]00069) हो उनका 
हाचाल' लेनेके लिये भेजा ॥: तंक्षशिलाके: बाहर -थोड़ी दूश्परु उस्त. 
अफप्तरकोः पन्‍द्रह -दिंगम्बरः साधु अपह्यउंधुपमें.कठिन उतपत्या करते: 
मिले थे (-कलोनसःनामक साघुसे उसकी वातोलाप्र हुईं:थी ।-सहीः 
साधु यूनांव जानेके लिये पिकन्दरके साथ हो. लिया थीं | अदमःहोताः 
है कि 'कल्ोनसः नाम: संस्कृत आवद्यकर्ग्ोण)'काः जपश्ेशःहैः 
» +-१-बिशेष्के :लिये - देखो /बीर, वर्ष : ५ ॥ + 3-ऐइ०, ए४ -7७९। 
३ल्‍ऐपि० धअ्भाठ-५ पृ००७०। 'डन्ऐ ० पछ०: +६५% ) ए५-्यूनानी छेखक- 
प्छूटाऊका कथन दे 'कि* यह. मुनि अशिविदिमें, 'कल्पाण::शब्दका प्रयोग 
केंरते/ थे ।7इसेः कारण. कंडीनस: कहलाते थे । .इनका उयथाये : नाम :हफोर 


इन्ध> (50789). था;।: मेऐ१5 ६० ते ०६ न्‍] # 0 ० क कषए (अल दा 
222 3 ० के बे 


हज #न 
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अतः इंनः्साधुझाशुद्ध नोम ठींक है।: नो मेन सॉधुओंके नोम॑के 
समान है | 7 ता एप: 7 डक 
मुनिःकल्योणने इस -विदेशीके प्रचण्ड छोमे->ओर तृप्णाकै 
वश हो घोर कंष्ट' सहंते-हुंये वहां जायो देखकर जरा उपहाप्तभांव 
'घारण किया और कहा:कि पूर्वकालमें: सेप्तार सुखी था-बह देश 
:अनानसेः भरपूर था.। वहां: दूध और सम्तत- -जआादिफे झरने: वहते 
ओ; किन्तु मानव प्तमान -विपयेसोगोंकेःआपीन :हो -: घमण्डी, और 
-उच्चण्ड :होगया | विधिने:-यह प्तव -सामग्री-छुप्त “करदी ओर 
आनुष्यके लिये: परिश्नमपूर्वेक नीवन वित्ताना ( 8: ॥80 ०१:४०) 
पनियंतःकर दिया | संप्तारमें पुन; : संयम जादि- सद गुणोंकी: बृद्धि 
हुई जोर. जच्छी >्वीनोंकी बाहुर्यता-भी: होगई- किन्तु: अब 
फिर-मनुष्यो्में भप्तत्तोष--ओऔर- उच्छूडूरुता: आने छगगी है :और 
वर्तमान: जवृष्थाका< नए्ट होनाना: भी: जावश्यक है: सचमुच 
इप्त वक्तव्य हारा मुनि कल्याणने भोगभूमि और कूमेभूमिके 
व्वीथेःकाक और-फिर: पंचमकाकफेः प्रारंभका “उछेख - किया. प्रतीत 


होता हैत॑ हो क% एम हद 
उनने:यूनानी अफप्तरसे यह भी,कहा :था:कि (तुम हमारे 


समान: कपड़े .उतारकर: नग्न्‌..होनाओ और. वहीं .. शिलापर जासन 
जमाकर; हमारे >उपदेशको श्रवण करो ।!, >वेचारा यूनानी. अफसर 
ड्स परत्तावकों सुनकर बड़े...अप्मेनस्में:पड़- गया था;. .किन्तु.एक्र 





0 के । कला 2० की, 


फेसे - हुये: प्राणीका उद्धार. करनेके -सावसे, उसे दिगम्बर,मुनि होना- 
१-ऐ३०,८ए०-७४ 58-ऐइ० | ए०:७5 एए- टन कप ६ 


१९८ ] संक्षिप्त मेन इतिहास !. 


नेकी शिक्षा दें | प्रायः प्रत्येक नन मुनि अपने वक्तव्यके अन्तमें 
ऐप्ता ही उपदेश देते हैं और यदि कोई व्यक्ति मुनि न होसके . 
तो उसे श्रावक्षके व्रत ग्रहण करनेका परामशे देते हैं। सुनि कल्याण- 
ने भी यही किया था। किन्तु एक विदेशीके लिये इनमेंसे किसी 
भी प्रस्तावको स्वीकार कर लेना सहत्ता सुगम नहीं था।. सुनि 
मन्दनीस, जो संभवतः संघाचाय थे, यूनानी अफप्तरकी हस्त विकेट 
उलझनमें सहायक बन गये | उन्होंने मुनि कश्याणकी रोक दिया 
ओर यूनानी अफप्तरसे कहा कि “ सिद्न्दर ? की प्रशंप्ता योग्य 
है| वह विशद्‌ साम्राज्यका स्वामी है, परन्तु तो भी बह ज्ञान. 
पानेकी लापता रखता है। एक ऐसे रणवीरको उनने शानेच्छु . 
रूपमें नहीं देखा ! सचमुच ऐसे पुरुषोंसे बड़ा राम हो, कि 
निनके हाथोंमें बल है, यदि वह संयमाचारका प्रचार मानव- 
समाजमें करें | ओर संतोपमई जीवन वितानेके लिये प्रत्येककों 
बाध्य करे | 
महात्मा मन्दनीएने दुभाषियों रा इस यूनानी भफप्तरसे 
वाताराप किया था । इसी कारण उन्हें भव था कि उनके भाव 
ठीक प्रकट न होप्तकें | किन्तु तो भी उनने मो उपदेश दिया था 
उसका निष्कृषे यह था कि विंघय सुख और शोकसे पीछा केसे 
छूटे । उनने कहा कि शोक और शारीरिक श्रमर्मे: मिन्नता है । 
शोक मनुष्यका शशन्नु है और श्रम उस्का मित्र है | मनुष्य श्रम 
इसलिये करते दे कि उनकी मानसिक शक्तियां उन्नत हों, .निस्तसे 
कि वे भ्रमका सन्त कर सकें ओर सबको जच्छा परामर्श देसके। 
वे तक्षशिरा वासियोंसे पिकन्दरका स्वागत मित्ररूपमें करनेके किये 
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कहेंगे; क्योंकि मपनेसे अच्छा पुरुष यदि कोई चाहे तो उसे 
भछाई करना चाहिये | 
इसके बाद उनने यूनानके तत्ववेत्ताओंमें जो सिद्धान्त प्रच- 
लिते थे उनकी वाबत पूछा और उत्तर सुनकर कहा कि “ अन्य 
विषयोंमें यूनानियोंकी मान्यताएं पुष्ठ प्रतीत होती हैं, नेसे जहिता 
जादि, किन्तु वे प्ररृतिके स्थानपर प्रवृत्तिको सम्मान देनेमें एक 
बड़ी गलती करते हैं | यदि यह चात न होती तो वे उनकी 
तरह नग्म रहनेमें ओर संयमी जीवन वितानेमें संकोच न करते; 
क्योंकि वही सर्वोत्तम गृह है, निप्तकी मरम्मतकी बहुत कम जरूरत 
पड़ती दै | उनने यह भी कहा कि वे (दिगम्बर मुनि) प्रारुतवाद, 
ज्योतिष, वेषो, दुष्कारू, रोग आदिके सम्बन्ध भी अन्वेषण करते 
हैं।* जब वे नगरमें नाते हैं तो चोराहे पर पहुंचकर सब तितर- 
वितर होनाते हैं ।' यदि उन्हें कोई व्यक्ति अंगूर भादि फकू लिये 
मिल जाता है, तो वह देता है उसे ग्रहण कर छेते हैं । उस्तके 
बदलेमें वह उसे कुछ नहीं देते ।* प्रत्येक घनी गृहमें वह जन्तः- 
१-ऐ६० ० ७०-७१ खन्तोपो और संयमी जीवन वितानेक्ी शिक्षा 
देना, दूसरोंके साथ भलाई करनेका उपदेश देना और प्रवृ त्तक्नो प्रधानता 
देना, जैन मान्यताका योतक है । २-इस उल्लेखसे उस समयके मुनियोंका 
प्रत्येक्ष विषयर्म पूर्ण विष्णात होना सिद्ध है। ३-पहां आहार क्रियाका 
वर्णन किया गया है। नियत समयपर संघ आहासके लिये नगरमें जाता 
होगा भर यहां चौशदवेपर पहुँचऋर सबका झलग ३ प्र॒स्पान कर जाना 
ठीक ही है। ४-ऐेसे और कौनसा शादह्वार वे प्रहण रझरते है ? इस प्रश्नके 
उत्तर महात्मा मन्दंनीएने यह दावय झद्दे प्रगट होते हैं। जैन साधुको ए% 
व्यक्ति भक्तिपूषिक जो भी शुद्ध निशामिष भोजन देता है, उसे ही वह 


“४०० ) ॥70 ।] संप्षिपं'जन इंतिद सिने उकोओ 


“सुर तिक विना/ रीकटोंकेके जोक हैं) मंचन मन्दनीपेने सिक- 
न्द्रके ढिये यह भी उपदेश दिया था कि विंद्दा” इंगें#संतिरिक 
“सुखोंकीःलीशामें ५६कर/चारोंःतर्रफ्रावयोंप्ररिभ्रमुण कहा दे ! 
“उसके इंस। परिभ्रमणका: कभी पअर्ज्त हो लेवा ला; नहीं १६८४६ एश्री 
'पराणिपनां क्विंतरी हीएविविाए जम्राकेगकिति। भरती जाह।जपतकि 
+शरीरक लियेसाहेतीनाहध! नमीताही जप डहोगीः।5४) ही 
४४ ईन महार्त्मक्रिं।मामिकउपदेश और जई भ्रत्रणोंकी/वियाका 
प्रभाव सिक्लादिर परविढ॥ी पड़ा पि 89॒ने, #िने वध एकसश्ुको 
भैज्ननेकीःप्राथुना बिंपत्ायकर्सें)की भी किन्त/प्ेगनायकरत्ते गृह लि|त 
“अल्लोआर (की|शी ॥एन्हींगें' इने लेनाचीर दीन #भिद्ेशिग्रीके:काप 
निहकएरमुनिवर्मेकरा पिलाका) चहििए रीहिसे दो ना५ गीशुतया उपज 
“थे प्रही ऋारणं/दै कि कित्ति किसी जी।सावक्रोयूहलिय़ोंके|सुथ 
जीनेक्री' जीजा नहीं दी।ीकिस्त॥३ पर ग्री।सुनि। ईहयीए- (ढ़ ।जूप) 
“प्रमेप्रचारक्ी जिपन्रीः डदवाली तको। करो $ सकें) औरज़ह पिके 
“रदरके सार्थ होः किग्ने प्रे।छनकी धई क्ियाजपघत्तीसककी प्प्तेद:न 
अवि,मरंगीगककी उतने तिरकार इश्टिसे देखा था। 


॥/+४ ४४४४ ०59 0/ ७१) 


॥११0 मीरतसे? त्रींग्ते।हुये/निप्तसमर्य सि्कदह पहस्यद्ेश मेँ: पहुंचा; 


न । रा कै हों 6 (08) चमक सारी 
फ नी न हारा 4३58 छक्के प्रशरकी 
॥ दर 


छा ता भी पु ६ पा एकी ४४ 
लक ध्ि; नो। काने; दे भी है हो (ही 
अर । करते (है व्उप्केप्वंदछमें।धंहाउसे। कुछ “मी नह देखें. । मोजगिके 
निर्यप्रक्न।वे। भक्तजनकी कोश मी क्पकाए_ जंधीं।वस्तितस तागाफा 78 


के जिबकएद १5४७ एत$-मेसित नी २ [ाई पीकिं/ एड पि० कशीव 
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चह तेहत्तर वर्षके वृद्ध थे । और: फिरं->रुग्गदशार्मे: उनके लिये 
“मनधमेकी प्रथानुसार-प्रवृत्ति करना ओर घमोनुकूर -इन्द्रियंदमनकारी 
“औननों द्वारा रोगीःशरीरकाः निर्वाह करना :अंप्तांध्यं- “होगया था | 
इसलिये उन्दोंने संछेखना व्रतको: महण कर लेना उचित समझा | 
भ्यहः ब्रत उसी अस्ताष्य अवस्थामें ग्रहण: किया जाते है, जब कि 
“व्यक्तिको अपनों जीवन सेकटापन्न दृष्टिः पड़ता है-। मु्नि:कल्पाणकी 
“शारीरिक स्थिति इसी-प्रकारकी थी | -उनने सतिकन्दर परः जपना 
'अमिप्राय-प्रकट कर दिया । पहिले तो सिकंदर रानी न हुआं; परंतु 
'मह्ात्मांकी : जात्मविसेन --फरने- प्र ःतुरा :देखकरः उंप्तने, समुचित 
'ज्तामग्री उप्रस्तुत :करनेकी: जाज्ञा: दे दी | +पृहिले:एक कोठकी फोठरी 
बनाई गई।थी:आओर उत्तमें वृक्षों की पत्तियां विछा दीगई! थीं । इप्तीकी 
एछतर्पर:एक :।चिता। बेनाई:गई:थी | पिर्कन्दर उनके प्रम्माना्थ 
उम्मपनी पारी #स्रेनाको: सुप्तज्नित कर:तैयार होगया।*“चीमारीफे 
कारण महात्मा करलँनप्त बड़े दुर्बछू होंगये थे |- उनको :छानेकेःलिये 
एक घोड़ा भेना गया; किन्तु नीवदयाके प्रतिपालक वे मुनिरान उप्त 
घोड़े पर नहीं चढ़े ओर भारतीय ढंगसे पालकीमें बैठकर वहां आा 
गये। वह उद्त कोठड़ीम उनकी व्यंचध्थानुस्तार वन्‍्द्‌ कर दिये गये 
थे | जन्तमें वह चितापर-विराममान हो गये । चितारोहण करती 
वार उनने लेन नियमानुप्तार सबसे क्षमा _प्राथनाक्ी भेंट कीं) 
तथा घामिक उपदेश देते. हुये: केशलों चः भी किया-| 


धः:ांडडर:ललःॉइओौइ इंड: डक्‍इइ:::ओ:::िड-िीा््लजत्त्््ज वतन न लनजल> नल तनननतत+ीन-ननरम०>नन+++ भार, 
+ ६-ऐई०, पृ० ७३। २-केशटोंच फेरना, जैन मुनियोका साख नियम 
है। यूनानियोंने सुनि केल्याणके जंतिम समयका बंणेन एक निमचित रूपमें 
'नहीं दिया है| पवित्तापर -देठकर समाधि: लेना मैन टश्सि दौक नेहीं ह। 
सम्भपतः अपने शवको जलवानेकी नियतसे मुनि झत्शणने ऐला किया हो। 


२०२] संक्षिप्त जन इतिहास । 





उप्ततमय सिकन्द्रको यह टश्य ममेभेदी प्रतीत हुआ; तो 
भी उसने अपनी भक्ति दिखानेके लिए अपने सभी रणवाद्य बन-- 
वाये और प्तभी सेनिकोंके साथ शोकसुचक शब्द किया तथा हाथि- 
योंसे भी चिघाड करवाई | सिकन्दर उनके निकट मिलनेके छिये: 
भी आया; कितु उन्होंने कहा कि “ में अभी जापसे मुलाकात 
करना नहीं चाहता; अन्न शीघ्र ही आपसे मुझे भेंट होगी |” इच्त 
कथनका भावाथे उप्त समय कोई भी न समझ सका; परन्तु कुछ 
समयके बाद जव घिकन्दर कालकवलित होनेके सम्मुख हुआ तो 
म० करलनसके इशस्त भविष्य्कतृत्व शक्तिकी याद सबको होभाई।' 
उप्त चिताकी घघकती हुईं विकराल ज्वाकार्मं महात्मा कछोनसका- 
शरीरान्त होगया था ।* इन जनमुनिने विदेशियोंके हृदयोंपर कितना 
गहरा प्रभाव जम्ता लिया था, यह प्रकट है। सचमुच यदि वह 
थुनान पहुंच जाते तो वहांपर एकवार नेन पिांतोंकी शीतक: 
ओर विमरू जान्हवी बहा देते ! 





१-म० कलॉनिसके भविष्यद्धक्हलके इस उदाइरणसे उनको अपने 
“ क्षतिम सम्रयका ज्ञान हुआ मानना कुछ अंनुन्रित नहीं. जचता और वह 
चितापर ठीक उसी समय बैठे होंगे; जिस समय उनके प्राण पखेरू 
इस नझ्वर शरीरकों छोडने लगे, होंगे । २०जसि मा०, सा० १ किन 


डे पछ७ छजबण्ट | 


श्रतकेषडी भद्रवाह ओर अन्य आचार्य। [२०३ 


१) 
अकत्केकलए भव्रवाहुओए ओर 


ड्कुल्सः उशाचए्क ऐ 
(६० पू० ४७३-३८३ ) 
जग्वूत्वामी अतिम केवछी थे | इनके बाद केवलज्ञान-सूर्ये 
श्री भद्ववाहुजीकां ईस उपदेशमें जत्त होगया था; परन्तु पांच 
समय । मुनिराज श्रुतज्ञानके पारगामी विद्यमान रहे थे | 
यह नंदि, नंदिमित्र, अपरानित, गोवर्धन और भद्गवाहु नामक थे। 
नंदिके स्थानपर दूसरा नाम विष्णु भी मिरृता दे ।* यह पांचों 
मुनिरान चोदह पृवं ओर बारह अगफे ज्ञाता श्री जम्बूश्वामीफे वाद 
सी वर्षमें हुए बताये गये हैं और इप्त णपेक्षा अंतिम श्रुवफेवली 
श्री भद्रवबाहुत्वामी हैं" पू० ३८३ अथवा ३६५ तक संघाधीश 
रहे प्रगट होते हैं | किन्तु भनेक शास्त्रों और शिलालेखोंसे यह 
भद्रमाहुस्वामी मो सम्राट चन्द्रमुतके समकाछीन प्रग”ट होते हैं. 
- और चन्द्रगुप्तत समय ई० पृ० ३२६-३०३ माना जाता है। . 
अब यदि श्री मद्रबाहुस्वामीका भस्तित्व ई० पृू० ३८३ या ३६५ 
के बाद न माना जाय तो वह चन्द्रमुप्त मीयेके समकालीन नहीं 
होपक्ते हे | 
*उघर तिछोयपण्णति ” जेसे प्राचीन ग्रन्धोंसे प्रमाणित है कि 
भगवान महावीरनीके निवोण काछसे २१५ वष ( पालझइृवेश ६० 


१-तिल्लोयएण्णति गा० ७३-७४ । २-शतावतार कृपा प० ६४६ 
व अंगपण्णति गां० ४३-४४॥। ३-जेसि भा०, सा० १ दि० १०४ 
न श्रवण पे० प्र० २०-४०) ४-जदिषोर्तो ० भा० १ ए० १९६९६। 
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वर्ष+नन्दवंश १५५ ) बाद मोयवंशकाजम्युदुय.हुआ था। शेतां- 
बर पट्टावलियोंसे प्रग्नांट चन्द्रेमुंतऋ वीर निवोर्णसे २१: वर्ष बाद : 
ई० पृ० ३२६ या $ २८ के नवम्बर मांपमें:मिहासनारूढ़ होना 
प्रगट है ।* इस प्रकार चन्द्रमुतका राज्यारोहण काल जो ३२६ 
डै.० पृ०: अन्यथा -माना:जाता है, वह: नन-शास्त्रोंके...अनुप्तार भी 
ठीक़ वेठता है;। अतएव थी:भद्रबाहु :स्वरामीका जस्तित्व ई० पु० 
३८३; था -३६५ के ; बाद मानना .समुचित-म्रतीत होता.है.। नेन 
शास्रोंपे प्रकट है: कि .भद्रवाहुस्व्रामीके: ही .जीवन्नकालमें विशाखा: 
चाय नामक; प्रधम दश्षपुर्वीक्ष भी..मस्तित्व रहा. या. पुरे 
दिगस्बरं:और-इवेताम्बर-दोनों -ही संप्रदायके.ग्रथेसे...अद्टवाहु भर... 
नचद्रगुप्त-प्रायः समसामयिक सिछ ोते: हैं;। | 6 
>2£ #पहिलेके चार अ्रतकेवलियोंके. विषयमेंदिगम्बर मेन शाख्रोमे 
"प टिप5-तत ; कुछ:-भी. विशेष: वर्णन, नहीं . मिलता है। हों, - 
मद हिका चरित्र! सद्बाहुके विषय उनमें कई-कथाय. मिलती 
हैं | श्री.हरियेणके. “.वृहत्कथॉकोष ” (सन्‌ ९३१ ) में” लिखा 
. ॥ > अपातिप० गा० ५. ९७-५६ ॥, २-ईऐ० भा०_ ११ .9० [. 
३-दिगम्बर जनंग्रन्थोंसे .प्रग्ट “है कि भद्रवाहुस्वामी पन्द्रमुप् सहित 


इ्न् फ्फिपाएएय 





जैनसंघ चोलदेशको चला गया था। उधर श्ेताम्बरोंकी भी अर््यता(दि 
तक सभिद्ववहि:अपने अन्तिम; /जीवनमें, :: नेमा[लमें.... जाकर :एकास्तवास करने 


लगे थे “और .स्थूलभद्र पद्माघीदा थे । (पुरि०:घ० ८७-५०) अतः निसप॑देद 
भद्रवाहजीके ' जीवन॑कालप * ही उनके उत्तराधिकारी होना# और उनकी 
है पृछठ इट३ के त्वादतकः जीवित -रहना उचितल्‍जचता “है:।2..२५७ वर्ष 
कक: वेः परश्पर रहेः प्रवीत::होते: दें और; फ़िर..सुनिशासक. या>: उपृदिशक 


रुपमें? शेप जीवन व्यतीत क्रियाःविदित- होता हे-.४-जैशिसं ०४ ५९:६६ 


33 हक की 


5 जजज्कि ...आ हू 


72०72 


| जौ नरम 


न्श जज ट्+ जहाकिणाठ 


श्र॒तकेवडी भद्वाहु और:अन्यःआचाये। [२०५ 


है. कि पीण्डवर्डनः देशमे :देवकोटट नामक आम: था; पनेप्तकोः प्राचीन 


समयमें 'कोटिपुर' कहते थे | यहां. प्म॑रथ -रामा राज्य करता था; 
प्मरंथक्राः पुरोहित: सोमेशमो था. । ःउ प्की सोम श्री नामक : पत्नीके 
गर्भसे मंद्रबाहुका जन्मःहुआ थोः। एक दिन. जब: - भद्गवाहु + खेल: 


“रहें:थे, चोथे श्रतकेवढी गोचदनस्वामी: उपर मी: निकले ओर :यह 


देखकर पकि-भद्रवाहु:पांचवें श्रवकेवली : होंगे;; - उन्होंने - भद्गबाहुके 
माता-पिताकी :अनुमतिसे: उन्‍हें. अपने: सेरक्षणमें ले लिया | भद्गवाहु 
अनेक विद्यायोंमें -निष्णात पंडित. होगये-। वे गोवर््न-नदीके किनारे 
एक बागमें ठहरे थे | उप्त प्मय॑ उज्भेनमें जंनः: श्रावक् -चेद्रगुप्त 
राजा थाइओर उप्तकीररानी सुप्रभा:थी-॥ 5 
निप्त:समय भद्ठवाहु स्वामी: वहां, नगरमें -भाहारके-लिये -गये 
तो. एकः घरमें: एक :मक्ेछा बालक पालनेमें पड़ा रोरहा था, उप्तने 
भद्रवाहुनीसे :छोट-जानेफे; लिये कहा:। इससे ;उनने:जान:लिया: कि 
उप्त; देशमें ,बारह -वर्षका अज्नाछू:पड़नेवाला है| :यह:नानकर उनमे 
संघरोे: दक्षिण देशकी- ओर ,ानेकी आज्ञा दी ओोर स्वयं -उज्तेनके 
तिकट: भत्रपाद देशमें ;नाक्र;सम्ताधिलीन होगये [:राजा.' चंद्रगुप्तने 
भी -अकालकी- वात ससुनकर भद्गगाहुके ,निक्ठ द्वीक्षा : यहण फर - ली 
थी | उन्दींका नाम -विशाखाचाय: खखा गया: था झीर-वे: संघा- 
घीश:होकर-दुक्षिणक्ी-ओर -पुनाट देशकी संघ : लेगये-थे |. “जब 
बारह वर्षा मक्लाल:पूण हुआ तब वे: सेघसहित  लौटऊंर:: मध्य- 
देशमें:जागये ये ।.ओऔ :रत्ननंदिनीके.'' मद्रवाहु चारित्न * में भी 


ऐड. ही. वर्णेन 'है, परंतु :उप्तमें: थोड़ाप्ता- लन्‍्तर है 4 इसके :जनुस्तार 


डा 553 55+द::::...+++__.«०__>००>>>ककूरूक 








बे-जहिण भा० पर यु० २९७ ६ अब० ह० २७ ॥ 


“२०६ ] संक्षिप्त जन इतिहास | 





“सम्राट चेद्रगुप्तने भद्रबाहुस्वामीसे सोलह स्वप्नोंका फू पूछा था; 
निसे सुनकर वह सुनि होगये थे | । 
बारह वर्षका अक्ाक जानकर ख्रव दक्षिणकों चले गये थे । 
- इस चारित्रमें अद्रबाहुनीको भी संघके सहित दक्षिणक्रों ओर गया 
लिखा दे परंतु मार्गमें अपना अन्तप्तमय सन्विकृट जानकर उनने 
संघको चोलदेशकी ओर भेन दिया था और स्वय॑ चद्रगुप्ति मुनिके 
- साथ वहीं रह गये थे। वहींपर उनका ख्गेवाप्त हुला था| चंद्र- 
-शुप्ति मुनि कान्‍्यकुब्नको चला जाया था। कनड़ी भाषाके दो 
-अथ ुनिवशाम्युदय”ः (१६८० ई०) ओर “ राजांबलीकथे ” 
(१८३८ ई०)में भी भद्भबाहुका वर्णन मिलता है | पहिले ग्रम्थसे 
यह स्पष्ट है कि अतकेवली भद्रबाहु श्रमणवेलगोलो तक जाये थे 
ओऔर वहांकें चिक्क॑वेद्ट (पर्वत) पर रहे थे | एक व्याप्तके भंक्रमंणसे 
उनका शरीरन्त हुआ था | ननाचाये जहँह॒लिकी आज्ञासे दक्षि- 
- णाचार्य भी यहां दशन करने आयें थे। उनका समागम चंन्द्र- 
- गुप्तसे हुआ था, जो यहां यात्राके लिये आया था। इस - ग्रन्थके 
अनुसार चंद्रगुंप्तने दक्षिण जांचायसे दीक्षा ग्रहण कीं थीं | मार्म॑ 
' ऐप्ता होता है कि इंस अन्थके रचयिताने द्वितीय भद्गबाहुकों चन्द्र- 
- गुप्तका संमकालीन संमंझा है। यही कारण है कि वंह भ्हूलि 
जआाचायेका नांम लें रहां है | किंतु चेद्रेंगुपतके समेंकालीन द्वितीय मेंद्रंबाहु 
नहीं होपक्ते । उनेकें समयंमें. किप्तीं भी चंन्द्रगुप्त नोमेक रोजांकों 
अस्तित्व मारतीय- इंतिहासमें- नहीं मिलता। 'रानावलीं$यथें! में यंहे 
विशेषता है कि उद्तमें चेद्रेंगु्त पॉटलिपुत्रेका राजा. प्रगेट किये गया हैं । _विशेष॑ता ै कि उ्तमें चेद्रेंगु्त पाटलियुन्रंका रानी: प्रगेट किये गया है|. 





प>भद्रवोहु चरित्र पूं० ३६-४५ व ४९ 


श्रतकेवक्ली भद्रवाहु ओर अन्य आचाये। [२०७ 


वास्तवमें मोस्य॑ साम्राज्यकी दो रानधानियां उज्मेनी और 
'पाटलिपुत्र प्रारम्भसे रहीं हैँ । भतएव जन कथाकारोंने अपनी 
रुचिके झनुसतार दोनोंमेंसे एक़रका उछेख समयर पर किया है | 
इस थन्थमें चन्द्रगुप्तके पुत्रका नाम सिहसेन लिखा है; मिसे राज्य 
देकर चन्द्रगुत्त सुनि होगये थे ओर भवद्रवाहुनीके साथ दक्षिणको 
चले गये थे। एक पर्वेतपर भद्रबाहुनी ओर चन्द्रगुप्त रहे थे | 
शेष संघ चोढदेशकों चला गया थे | तामिलभाषाके “नालडियार” 
नामक नीतिकाव्यसे भी दक्षिणके पांड्य देशतक इस संघका पहुंचना 
प्रमाणित है।' हृप्त नीतिकाव्यकी रचना इस संघके साधुओं द्वारा 
'हुईं कही नाती है। पांज्य रानाने इन जन साधुओंका बड़ा जादर 
और सत्कार किया था। वह इनके गुणोंपर इतना मुग्ध था कि 
उसने सहसा उन्हें उत्तरापयक्ी ओर जाने नहीं दिया था | 
आन भी अक्लोट निलेमें 'तिरुमलय! नामह पविन्न भेनस्थान 
उत्तर भारतसे नेनसंघ जानेकी प्रत्यक्ष साक्षी देरहा है। यहांपर 
पवेतके नीचे भनेक गुफायें हैं | एक गुफा विद्याम्पराप्तके लिये है, 
निनमें जम्बृद्दीप जादिके नक्शे बने हुए दें । यह प्रत्तिद है कि 
भद्रत्राहुके मुनि्तघवाले बारह हमार मुनियोमिंसे आठ हमार मुनि- 
न्‍यॉने यहां जाकर विश्वाम किया था| पच्तपर डेडृफुट लम्बे चरण- 
'चिन्ह. उप्तदी प्राचीनता स्वयं प्रमाणित करते हैं ।* सचमुच उप्त- 
पस्मय झोर उप्तसे बहुत पहलेसे चोल, पांज्य जादि देशोंका 
सरह्तित्व और उनकी ख्याति दूर २ देश देशांवरोंमें होगई 


- -प्रव, ० ३०-३३। २>जैहिन् भा० ९४ प० -१२२। 
३-मप्रान समा ० पृ० 8 । 








२०८०) 7 उसंक्षिप्तजन-इतिहासःः इक 

थी दक्षिण भारंतके इन देशोंका व्यापारःएक जतीव प्रीचीनक्ालसे 

देश-विदेशोंसे होता रहा है।*: जेनपमकी: व्यापकता भी: यहां? 

अगवान -पारवेनाथनीसे -पहलेकी थीः |:जतएंव उत्तर-मारतसे जैर्न॑? 

संघका दक्षिणकी ओर जानो एंक-निश्चितस्भ्रौरःमम्नांतःघर्टनाः है ।7 
उपरोक्त चरित्रॉर्मे यधपि' किंचित परस्पर : विरोध: है; किंतु 











प्रस्थनि इत्यादि ]  समयमें जन संघ दक्षिणकी- गया; था: 
और बारह बषका भीषण अल पेड़ों थी ।-इसें: बा|तपर भीः वे 
करीब * “सहमत हैं किः सिने भद्वबाहुका/ उछेखःहै, वह अतिमः 
अंतकेवर्ली हें “ओर उनके शिष्य एक राजी चन्द्रंगुप्त अवरंय- थे 5 
जो उज्जेंनी और पार्टिलिपुत्रेके अधिकारी थे जंथात्‌:उंनकेः यह दो: 
रानकेन्द्र थे। यहं चंद्रेंगुप्त इसी नामके + प्रेडयोतू मीय्ये संग्रेट हैं।र 
हाँ; इस्त बातसे हरिपेशनी,ः मो अन्य कथाकारोंमें 5 सवे प्राचीन हैं, 
सहमतः नहीं हैं कि मंद्रवाहुनी संघके “साथ दक्षिणकोःःगयेः थे | 
खत्ीबेर मान्यतकि अनुप्तार सी उनका देक्षिंणमे:जाना प्रकट नहीं है: 
उप्तकेःअनुप्तोर भद्रबाहुनीछ अतिम जीवन नेपोलमें -पूणःहुआ-था;: 
किंतु यह संशयोत्मकः हैं कि यह 'वही सद्रवाहुःें उनिने:भद्रवाहुको 
वह नेपाकमें गया लिखते: हैं;। 5 पड एएिओ फ्रछ पूछ व 

“5 जोःहो; अपरोक्तःदोनोंःमर्तोंसि प्राचीन शैगापटमके दो :शिलार् 
लेख इस बंतिके प्ाक्षी हैं:किं भंद्रब्नाहुस्वामी -चन्द्रगुप्तके साथ अ्वल्- 


कलननाओणजिण ४ भाप जाना _ पा आझ प्फ पप्पू पु5 विजनलत नल तन उन ना मिलन न किया म 7 टच 


फनी कमा कक लंच नजर त>ज तब जज जलने जल +. 


२«असैसो ० भा० .१८टरेंप्ठ० ३०८०३२० | ३-भपा०: १० /२३४-२३६-: 


श्रतकेवी भद्रवाहु.और अन्य आचार्य । [२०९ 





णवेरुंगोढमें चन्द्रगिरि पर्व॑चपर णाये थे। इनसे भी प्रचीन शिलृ- 
लेखं चंद्रगिरिपए नं० ३१ वाला है। उछमें भी इन दोनों महा- 
त्माओंड उलेख है | इप दक्चामें भद्रगाहुनीका अवणवेलगोरमें 
१हुँचना, कुछ अनोखा नहीं जंचता | हरिपेणनोने शायद दूभरे 
भद्रवाहकी घटनाको इनसे जोड़ दिया होगा; क्योंकि प्रतिछ्ठानपुरके 
हितीय भद्गबाहुआ भाद्रपाद देशमें स्वगेवास प्राप्त करना विल्कुछ 
संभव है । अतएव प्रथम भद्रवाहुनीका प्रमाधित्थान श्रवणवेलगोल 
मानना ओर उनके समयमें ही प्रथम दशपूर्वीक्नो रहते स्वीकार 
करना उचित है | 

श्रेतांवर संप्रदायके अनुप्तार श्री जम्बूम्वामीके उपरांत एक 
प्रभव नामक महानुमभाव उनके उत्तराधिक्वारी 
और प्रथम श्रुतक्रेचली हुये थे | यह वही 
चोर थे, भिनने जबुद्ध होकर श्री जम्बूम्वामीके त्ताथ दीक्ष। ग्रहण 
की थी | शेतांपरोंने प्रभवद्नो जयपुरक्े रामाह्ा पुत्र लिखा है, नो 
बचपनसे ही उद्ण्ड था। रानाने उप्तको उद्ण्डतासे दुखी होकर 
अपने देशसे निकाल दिया था ओर वह रामगृहमें चोर कर्म कर ४ 
जीवन व्यतीत करता था | दिगम्बर जैन अम्धोंते भी विद्ुचर 
चोरफी एक राजा पुत्र लिखा है। किन्तु उसे वे ऋग्वृस््वामीका 
उत्तराधिक्वारी नहीं बताते दें | प्रमझमें नहीं जाता कि नत्र दिग- 
म्बर और खेताम्यर भेदरूप दीवालकी जड़ भद्गबाहु श्रुतकेवलोके 
समयमें पड़ी थी, तथ उनके पहिले हुये श्रतकेवलियोंकी गणनामें 


9ेताग्वर पद्टाइली | 





१०भव ०, पृ० ३३-३४। २-परिं०, पए५ ४२-५० ये केश्षाह्र०, 
बीर०, भा० १ पृ० ३। ३-5पु०, १० ७०३ । 
सक 
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दोनों प्म्प्रदायोंमें क्‍यों मतभेद है ! जो हो, श्वेताम्बर सम्प्रदायमें . 
प्रथम श्रुतकेवली प्रभव हैं | वह चवालीप्त वर्षेतक सामान्य सुनि 
रहे थे ओर उनने ग्यारह वर्षतक पदट्टाघीश पदंपर व्यतीत किये थे। 
उनने राजगृहके वत्प्तगोत्री यजुर्वदीय यज्ञारंस करनेवाले शिश्यंभव - 
नामक ब्राह्मणको प्रबुद्ध किया था ओर वही इनका उत्तराधिकारी 
हुआ था। श्री प्रभवस्वामीने ८५ वर्षेकी अवस्थामें वीर नि० से० 
७५ में मुक्त पद पाया था। श्री शिम्प्रभव अट्टाइप्त वर्षक्षी उमरमें 
जेन मुनि हुये थे | ग्यारह वर्षतक प्रभवस््वामीके शिष्य रहकर वह 
पट्पर भारूढ़ हुये थे। तेईप वर्षतक युगप्रधान पद भोगइर ६२ 
चर्षफ्ी भवस्थामें वीर नि० सं० ९८ में खगवाप्ती हुये: थे। इनने 
अपने छें वपके बालक पुत्रकों दीक्षित किया था ओर उप्तके लिये 
दुशवेकालिक्सूत्रकी रचना की थी । 
इनके उत्तराधिकारी श्री वशोभद्रनी थे। यह तूंगीक्वायन 

गोन्नके थे और गृहस्थीमें बाईप वर्षतक रहकर जेन मुनि हुये थे। 
छत्ती्त वर्षके हुये तब यद्द पद्ाबिकारी होऋर पचाप्त वर्षतक इस 
पदपर विभूषित रहे थे | वीरनिवाणसे एहप्ती व्यालीस वर्षाके बाद 
यह तीप्तरे श्रतकेवर्ी स्वगेवास्ती हुये थे ।* इनके उत्तराधिकारी 
श्री संमृतिविजयसूरि थे; मिनके गुरुभाई श्री भद्गवाहु स्वामी थे । 
इस्त प्रकार ख्वेताम्बर चौथे ओर पांचवें अ्रतकेवलियोंक्ों प्मझ्ाढीन 
प्रगट करते हैं। वह कहते हैं कि संभृतिविभयसुरि तो पट्टापीश 
थे और भद्गबाहुत्वामी गच्छक्की सारप्तमाक करनेवाले थे | संमृति- 

- प-जेछायं० भा १ चीएें० पू० हे व परि० ० प० ५४... ।.. 
२-जसास्व० भा० १ वीएवें० पृ०, ४ व्‌ परिं० पु०:५८.। 
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विभय माद्र गोत्रके थे | जब वे ४२ वर्षके थे, तब उनने मुनि- 
दीक्षा ग्रहण की थी | ८६ वर्षद्नी उमरमें वह युगप्रघान हुये थे 
ओर केवल जाठ वर्ष इस पदपर रहकर वी० नि० से० १५६ में 
स्वगंवाप्ती हुये थे |" 
संभूति विजयके स्वगेवाद्दी होनेपर भद्गबाहुस्वामी संघाधीश 
अवेतास्वर शांखोंमें देश थे | मत वह वयालीपत बरषके थे, तब श्री 
श्री भद्रवाह। यशोभद्रसरिने उनको मेन मुनिकी दीक्षा दी 
थी। यशोभद्रकी उन्होंने १७ वष तह शिष्यवत्‌ सेवा की थी। 
फिर वह सुगप्रधान हुए थे और इप्त पदपर चौदड़ वर्षतक् आाप्तीद 
रहे थे। वीर निवोणसे १७० वर्ष बाद उनका स्वगवाप्त हुआ था 
उनके उत्तराधिकारी स्थृल्मद्र हुए थे। दिग्दर और इवेताम्बर 
सान्यताके अनुप्तार यद्यपि श्रतकेवलियोंकी नामावलीमें परस्पर 
अन्तर है; किन्तु वह दोनों ही मद्रबाहुकी अतिम श्रुतकेवली स्वीकार 
करते हैं | खेतांबर फेवछ इन्हीं एक भद्गवाहुड उल्लेख कराते हैं 
ओऔर इन्हें प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिरक्ता भाई व्यक्त करते हैं। 
उनके अनुप्तार इनका जन्मस्थान दक्षिण भारतहझा प्रतिष्ठानपुर है। 








१-पूर्व प्रमाण | २-संत्ासे० भा० ६ दीरँं० पृ० ५७ व परि० 
'पू० ८७। यथपि देमचन्द्राचादने वीर निर्वाणसे १७० दर्ष पाद भद्भदाहूछआ 
स्वावाप हुआ लिखाह, परन्तु वह टीे नहीं प्रतीत होता; जैसे दि पहिले 
लिखा जाघुका है'। उनने स्पये उनका स्परगेवास सो सनम्र टू विन्दुसारका 
वर्णन कर घुछने पर लिखा है। दिगम्बर मतमें दौर नि० से १६२ 
चर्षम श्रकेषलियोंका होना लिखा ऐै। इससे भो दही मात्र लिशा जाता 
है कि इस समयमें ही भद्ववाहुका स्वर्गंवाए होगया था; हदिन्‍्तु यह मानना 
डोक नहीं जंबता । इस समय पट संपनायध्ठ पइसे दिझिग होगये होगे 


२९२) . संक्षि्तें जैंन इंतिहोंसे) हर 
और वेंह इंनका गोत्र प्राचीन बेंतंलाते हैं;' जो बिलेंकुंक अंश्न॒तपूर्व 
है और उप्तका स्वर्य उनके ग्न्थोमें सन्यंत्र कहीं पंता नहीं चंलेता है | 
वराहमिहिरका जस्तित्व ई ० सबके प्रारम्मंसे प्रमाणित है।' इंस अंब- 
स्थामें रवेतांबरोंकी मान्यताके भनुध्तार भद्गबाहुका संमंये भी ज्यादासे 
ज्यादा ईध्वीके प्रारम्ममें ठदरता है; जो सवेथा अप्तेमव है। मातम 
ऐप्ा होता है कि प्रथम भद्रबाहु और छितीय भद्गव्ाहु दोनोंको एक. 
व्यक्ति मानकर हितीय भद्गबाहुकी जीचन घटनाओंको प्रथम मंहु: 
बाहुके जीवनमें जा घुसेड़नेकी मोरी भूल करते हैं | 'कर्पंसुत्र! इंन्दीं 
भद्रबाहुका रचा कहा जाता है। जावश्यकंसूत्र, उत्तराध्ययनसूत्र 
आंदिकी निरुक्तियां भी इन्हींकी लिखीं मानी जाती हैं; किंतु वह 
भी ई०के प्रारम्भमें हुए भद्रबाहुकी रचनायें प्रगट होती हैं, मेसे' 
कि महाप्होपाध्याय डा० सतीश्षचेद्र विद्याभूषण मानते हैं ।” माल्म 
यह होता दे कि खेताम्बरोंको या तो भद्गबराहु श्रुतकेवलीका विशेष 
परिचय ज्ञात नहीं था अथवा वह जानबूझकर उनका वर्णन नहीं 
करना चाहते हैं । क्योंकि श्रुतकेवली भद्गवाहुने उप्त संघर्मे भाग 
और फिर उपदेशक रझूपमें रहे होंगे । श्वे० मान्यतासें उनकी आयु 
१२६ वर्ष प्रगट है । यदि उन्हें ४० पष॑की उम्रमें आचेर्य पद मिला ४ 
मानें तो ६५ वर्षकी आयुर्मे वे आंचाव पदसे अछग हुये प्रगठ होते हैं। 
शेप आयु उनने मुनिवत वितोश थी और इस कालेमें वे चंद्रगुप्तकी 

सेवांको पा सके : 

१-जैसाक्ष० भा०१ चीर पं० पूृ० ५ व परिं० पृ० ७८। २-उसू० 
सूमिका पृ० १३। ३-४डॉ० सतीशरचद्र विद्याभूपंणने इसी: प्रारम्भम 
बराईमिहिरिका अस्तीत्व माना हे (जैहिंट भो० ८ पुं० ५३२) डिन्‍्तु कमे 
आदी छठी शताउदीका भानते हैँ | ४८हिं्टी ओफ मेडिविंल  इण्डीयेन 
लाजिक, जैहि० मा० ४ प० प३२१३ 
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नहीं लिया था, जिप्तको खेताम्वराचार्य स्थृूल्मद्रने एकत्र दिया था। 
“ग्री संघके बुढानेपर भी वे पाटलिपुत्रकों नहीं जाये निप्तके कारण 
श्री संघने उन्हें :संघवाह्य कर देनेकी भी घमकी दी थी ।# 
इसके विपरीत दिगम्बर जनी भ्रद्रतराहु श्रुवकेवलीका वर्णन बढ़े 
गौरव और महत्वशाली रीतिसे विशेष रूपमें करते हैँ | श्ेतां- 
घरोंने उनको प्राचीन गोन्नका बतलाकर दिगम्बर मान्यताशो पुष्टि 
की है; जो निश्नथ ( नग्त ) रूपका मद्रबाहुके प्मान जापमागेक्रा 
जनुगामी है | 

बेतांबरोंने स्थूलभद्रकी अध्यक्षता र्व्रीक्ार करके सदस्त्र भेपक्ो 
मोक्षरिज्र माना है और पुरातन नियमों एवं क्रियाजोंमें अतर ढाल 
लिया है | बस्त वह प्राचीन 'भद्रवाहु! को विशेष मान्यता न देते 
हुये भी जपने जेँग ग्रेथों और माष्योंकी पुरातव और प्रामाणिक 
सिद्ध करनेके लिये ओर ईस्वीसनके प्रारम्भवाले भद्रवाहुको प्राचीन 
भद्गबाहु व्यक्त फरनेके मावसे, केवक उन्हींक्ा वणन करते हें । 
दूसरे भद्रबाहुके विषयमें वह एकदम चुप हो नाते हैं, किंतु वह 
झपने आप उनको वराहमिहिरका समकालीन बताकर उनकी अवी- 
चीनता स्पष्ट कर देते हें |* 





१०उसु० भूमिका, पृ० १४ । # परि० व जेशिप्त० पृ८ ६७ । 
रनएक जैन म्रट्टायलीमें एक तीसरे भद्ववाहुक उड्ेख हैँ भौर उनका 
“ समय इसपीढकी प्रारम्मिक शतान्दियां हे। उनके एक शिप्प द्वारा खतार 
नर संप्रदायकी उत्तत्ति होना लिखा है। संभव है, खेठांयरोंके द्वितीय 
भद्रयाहु यही हों; जिनका उन्हें पता नहीं हैं। (इऐ० भा० २१ ए० ५८) 
सघाइु० पृ० २४-१७ | 


है 


२१५४] .. संक्षिप्त जन इतिहास । 
अ्रुतकेवली भद्रबाहुके जीवनकी सबसे बड़ी घटना उत्तर 
जैन संघमें भेद- भरते घोर दुष्क्राक पड़नेकी बनहसे जैनसेघके 
स्थापना । दक्षिण भारतकी ओर गमन करनेकी दे | इस्त 
घटनाका अतिम परिणाम यह हुआ था कि जेन संघके दो भेदोंकी 
जड़ इसी समय पड़ गईं। बारह वरषद्ा अकाल मानकर श्री विशा- 
खाचार्यकी अध्यक्षतामें संपृण संघ दक्षिणकों गया, किंतु स्थृलूमद्र॒ 
ओर उनके कुछ साथी पाटलिपुन्रमें ही रह गये थे। घोर दुष्कालके | 
विकरार कालमें ये पाटलिपुत्रवाले मेन सुनि प्राचीन क्रियायोंको 
पालन करनेमें मप्तमथ रहे । उन्होंने मापदरूपमें किंचित वस्त्र भी 
हण कर लिये ओर समुनियोंक्रो अग्राह्य भोजन भी वे स्वीकार 
करने छगे थे। 


निप्त समय विशाखाचार्यकी प्रमुखताबाढा दक्षिण देशको 
गया हुमा संघ झुमिक्ष होनेपर उत्तरापथयकी ओर लछोटकर आया 
जीर उसने पीछे रहे हुये स्थूल्भद्वादि मुनियोंका शिथिलरूप देखो 
तो गहन कष्टका अनुभव किया | विशाखाचार्यने स्थूल्भद्रादिसे 
प्रायश्रित्त लेकर पुन: आधे मार्गपर आजानेका उपदेश दिया; किंतु 
होनीके प्तिर, उनकी यह सीख किप्तीको पसंद न आई | स्थुलमे- 
द्रकी अध्यक्षतामें रहनेवाला संघ अपना स्वाधीन रूप बना बेठा और 
वह पुरातन मृल संघसे प्रथकू होगया। यही संघ कार्छांतरमें शवेतांब- 





१-श्ृ१० ३९-४०; उसू० भूमिका पृ० १५-१६ व ऐड जै० पृ० 
<-१० में श्वे० विद्वान श्री पूर्णचंन्दर नाइरने भी यही लिखा है। हा्णके 
व्‌ ल्युमन स्रा० भी इस कथाकों मान्यता देते हैं (४३008 6707/४&।| 
207770०), 7०, 882 व इऐ० २५५५-६० 4 : 


श्रुतकेवली भद्॒वाहु ओर अन्य आचार्य। [२१५८ 


बनना नर नली टली ली ख"ल्‍ल  खलच लि लत लत लव डििििचचििजिजज_ 3 चल चल आल ऑऑन्‍ जज न तस++>न 


राज्ञायके रूपमें परिवर्तित हुआ। नेसे कि अगाड़ी लिखा गया दै। 
लिप्त पुरातन संघके प्रधाव पहिले प्राचीन! भद्यबाहु थे ओर फिर 
उनके उत्तराधिकारी विशाखाचाय हुये, वह अपने सनातन स्वरू- 
परमें रहा और जापे रीतियोंछ्रा पाछुन करता रहा। यही जानइझल 
दिगम्पर सम्प्रदायके नामसे विरुयात्‌ है | 

स्थृल्भद्रादिका संघ, जव मृलप्ंघसे एथकू होगया; तो प्रारुत 
उसे अपने धमंशासत्रोंको निर्दिष्ट करनेकी 
आवश्यक्ता हुईं | दुष्छ्रालक्की भयेक्ररतामें 
श्रुतज्ञान छिन्नभिन्न होगया था | भद्रबाहुके समय तक तो भनसंघ 
एक ही था; किन्तु उनके बाद ही जो उप्तमें उक्त प्रक्नार दो भेद 
हुये; भिप्तके कारण श्रतज्ञानका पुनरुद्धार होना अनिवाये हुआ | 
दिगम्बर जेनोंका मत है कि इप समय समस्त ढ/दशांग ज्ञान लुप्त 
होगया था। फेवल दश पूर्वोके जानकार रह गये थे | किन्तु शेतां- 
बरोंकी मान्यता है कि पाटलिपृत्रमें जो संघ एकत्रित हुमा था और 
जिप्तमें भद्रवाहुने भाग नहीं लिया था, उप्तने समस्त श्रतज्ञानका 
संशोधित संस्करण तेयार फर लिया था। स्थृलुमद्रने पृर्वीका ज्ञान 
स्वयं भद्रवाहुस्वामीसे प्राप्त किया था; किन्तु उनकी अतठिम चार 
पुत्र जनन्‍्योंकों पढ़ानेक्नी आज्ञा नहीं थी | 

इस प्रकार ग्यारह जड्ठ और दश पूववेका उछार श्वर्जंररोंने 
कर लिया था; किन्तु उनके ये ग्रन्ध दि० जेनोंक्ो मान्य नहीं ये। 
उनका विश्वाप्त था कि पुरातन अंग व पूर्व ग्रेथ नष्ट होचुऊे हैं | 
फेवल दश पृवोक्ा ज्ञान श्री विशाखाचार्य एवं उनके दश परम्रीण _ 
उत्तराषिक्ारियोंक्ी स्मृतिमें शेष रहा था | दिगस्‍बर जेनोंकी इस 


भ्रुतशांनकी विद्षिप्ति। 


2१६ |... संक्षिप्त जैन इतिहास । 





सान्य॒ताकी पुष्टि ज्ञेनसम्राट खारवेलके हाश्रीगुफावाले प्राचीन 
शिल्लेखसे भी होती है; जिप्तमें लिखा है कि अ्रतज्ञान मोर क्रालमें 
छुप्त होगया था, उप्तका पुनरुदार करनेके (किये सम्र'ट्‌ ,खारचेलने 
ऋषियोंकी एक सभा बुलाई थी ओर उप्तमें अवशेष उपलब्ध झड़ . 
अंथोंका संग्रह करके श्रुत विच्छेद होनेसे बचा :लिया गया था; 
यह समय अंतिम द्श पृवोके अतिम जीवनकालके ,छग्रभग बेठता 
है ओर इप्तके बाद दिगस्वर नेनोंके अनुमार ग्यारह अंगधारी . 
मुनियोंक्रा भस्तित्व मिलता है | 
यद्यपि भनशाद््रों में सम्राट खारवेल और उनके उपरोक्त प्रशाघ्त 
कार्यका उल्लेख कहीं नहीं है; किन्तु उक्त प्रकार दशपृवियोक्रि बरुद् 
ग्यारह अगधारियोंका अस्तित्व मानकर अबहय ही दिगम्वर-लुन् 
मान्यता इस बातका समर्थन क़रती है कि इस समय अंग ग्रथोंका 
उद्धार किन्हीं ग्रहानुभावों हारा हुआ था । हस्त दशामें. श्वेताग्जर 
संप्रदायके मतपर विश्वाप्त करना ज्ञरा कठिन है; ज्ञो दृष्टिव द्‌ अंगके 
अतिरिक्त शेष समूचे श्रतज्ञानका अस्तित्व आन भी मानता दे 
श्वेतांबर अन्धोंमें स्थूलभद्वको अंतिम नन्दराजाके मंत्री शक- 
ेताग्बरांचार्य ईिका पुत्र लिखा है| जिस्त समय शिक्षा पाकर, 
स्थूलभद्र । यह घरको छोटे तो उनके :पिताने उन्हें एक 
प्रेश्याके सुपुर्दे कर दिया |उप्तके पाप्त रहकर स्थूलभद्ग दुनियादारीके 
कामोंमें दक्षता पाने लग्ने | वेश्याके यहां रहते हुये बहुत समय 
व्यतीत होगया और इसमें घन भी बहुत.खच हुआ। इनके छोटे 
भाई श्रीयकृकों अपने पिताक़ी यह लापरवाही पसंद न क्षाई । 


१-जविओोसो, भा० १३ प्र० .२३६॥ 


श्रुतकेवडी भद्रवाहु और अन्य आचारय। [ २१७ 





प्तने पिताके जीवनका झन्‍्त करना ही उचित समझा। स्वूलभद्रको 
“'इस्त घटनासे संवेगका-अनुभव्न, हुमा और वह तीघ्त वर्षकी जवस्थामें 
सुनि होगये । चौवीपत वर्षतक उन्होंने श्री संमृतिविमयकी सेवा 
की और उनसे चोदद पृवरोकी सुनकर, उनने दशपू्ोक्ा अर्थ 
अहण किया .।: सेमृतिविनयके उपरांत वे युगप्रघान पदके अधि- 
कारी, हुये और इस पदपर ४५९ वर्ष रहे।' वीरनिवोण सं० २१५९ 
में स्वगेलाम हुआ कुद्दा जाता दे | इन्हींके समयरमें भथीत्‌ वीर 
नि० सं० २१४में तीप्तरा निहन्व (संघमेद) उपस्थित हुआ कहा 
जाता है | यह अपाढ़ नामक: व्यक्ति छाद स्वेतिक्रा नयरीमें घटित 
हुआ था; किंतु वह मीर्यबल्भद्र द्वारा राजगृहमें! सन्‍्मागे- पर ले 
आया -गया लिखा:है.।* 





१-जैसासें०, भा० ९ वीर पूं० ५-६; किन्तु खतांबरोंशे दूसरी 
मान्पताके अनुसार स्थृूटमद्ने दशा पूर्वोच्चा अर्थ भद्रवाहुस्वामीसे प्रहण 
किया था भौर, वह उनके बाद. ही पश्पर जाये होंगे। खेतांपरोंदा यह 
भी मत प्रगठ होता है & स्थुलभद सअंतिम श्रर्केवली थे; किंतु उन्होंदरी 
मान्यतासे भद्रवाहुका अंतिम श्वुत॒केवली होना प्रगट, है। (उस ० सुमिदा 
प० १४) श्० ऐमचन्द्राचापने राज्योंकी झाल बणनामें ६० वर्षफ्ी मल शी 
इसी कारण दी० नि० २१५ में स्पृलभद्॒का अंतिम समय प्रगट 
किया गया है । २-६ऐ० भा० २३ पृ० मे३५ । 


२१८ ] संक्षिप्त नन इतिहास । 





गा (१२ ) 
आऋाकुन्ख्एद्धाएज्द ह 
( हैं० पूर्व ० ३३६-१८८ ) 
पिकन्द्र महानके आाक्रमणके बाद मगघका राज्य ननन्‍्दवंशके. 
दाथसे जाता रहा था। ब्राह्मण चाणिक्यके 
सहयोगसे चेद्रगुप्त नामक एक व्यक्ति मगधकाः 
राना हुआ था | जब ई० पृर्व ३२६ अक्‍्टूबरकों सिकृन्द्र महान 
पंजाबसे वापिप्त हुआ, उप्त समय मगधरमें नन्द्राना राज्य कर रहा' 
था । किन्तु इसके एक महीने बाद अथोत ई० पूर्व ३२६ के 
नवम्बर मापमें चन्द्रगुतने मगधघके राज्यपर अपना अधिकार जमा 
लिया था । यद्यपि यह निश्चय नहीं है कि चन्द्रगुप्तने पहिले पंनाव 
विजय किया था या मगधको अपने घधिकारमें कर लिया था; 
किन्तु माद्ठम होता दे कि उप्तने पहिले पंजाबकोी जपना मित्र बना 
लिया था और उप्की सहायतासे मगध जीता था | यूनानी लेख- 
कॉंके कथनसे प्िकन्दरके छीटते समय चन्द्रगुप्तका पंनाबमें होना 
प्रमाणित है | घिकन्दर कामिनियामें था, तब ही भारतवासियोंने 
उप्तके यूनानी सुवेदार फिलिप्सकी जीवनढीछा उप्त समयमें हीं 
समाप्त करके अपनी स्वाधीनताका बीन बो लिया था। “ मुद्रा- 
राक्षस ? में भिस्त राजा पवतककी हत्या होनेका बखान है वह यही 
'फिलिप्स था | इस घटनामें अवश्य ही चंद्रगुप्तका हांथ था। इपं- 
प्रकार पंजाबवापसियोंने चन्द्रगुप्तते निमित्तसे अपनेको विदेशी युना- 


१-जविओोस्तो० भाग १ पुृ० ११३२,०-पवेतककी तमर्निता ये द्शाई 
णई हे-प्रवेतक-परवओ-पिरवओ-फिलिपोस । 


चन्द्रमुप्त मोर्य । 


मोये-साम्राज्य । [२१२९ 





'नियोक्री पराधीनतासे मुक्त होता मानकर उसका पुरा साथ दिया 
था ओर वह उनकी सहायतासे मगघका राना बनगया था। 
यह चंद्रगुप्त कीन था ? हस्त प्रश्रक्ा उत्तर खोननेमें हमारा 
। ध्यान सब प्रथम मुद्राराक्षत्त नाटकके टीका- 
चन्द्युत्त कौन था ? कारके कथनपर जाता दै। उसने वृष 
'शब्दके आधारपर भपनी टीद्ञर्में लिखा है कि 'नन्‍्दवंशके अतिम 
राजाक्की वृषल (शुद्र ) जातिकी सुर नामक रानीसे चन्द्रगुप्त उत्पन्न 
हुआ और अपनी माताके नामसे मौर्य कहलाया ”” वद्त, इसको 
पढ़कर ईप्तवी छितीय शताब्दिके यूनानी लेखकों एवं जन्य विह्दा- 
नोंने मान लिया कि चन्द्रमुप्त मु नामकी शूद्वा स्रीकी कूंखसे 
जन्मा था, इसलिये उसका नाम मोये पड़ा। किन्तु इप्त मान्यतार्मे 
तथ्य तानिक भी नहीं है | सेस्कत व्याकरणके अनुसार मुराक्रा पुत्र 
भोरेय' कहलायगा, न कि मो | चाणक्यने जरूर चन्द्रगुप्तके प्रति 
सम्बोधनमें वृषक! शठ्दका प्रयोग किया है; किन्तु उप्तका र्थ शुद्ध 
न होकर मगघक्ना राना होना उचित है; जेसे कि कोप झ्नार बतलाते 
हैं। अशोकके लिये “ देवानां प्रिय ” सम्बोधन बहु प्रयुक्त हुमा दे 
किन्तु उप्तको साधारण (मर्थात्‌ मूख) अर्थमें कोई ग्रहण नहीं करता। 
१-'कल्पादोी ननन्‍्दनामानः केचिदास्नन्महीभुजः ॥ २३ ह 
सवभिपिद्विनामातीत्तेपु विख्यातपोरुषपः... ॥ २४॥ 
राज्षः पत्नी सुनन्दासीज्ज्येप्टान्या वृषलात्मना ॥ >> 
मुराख्या सा प्रिया सतु: शीललावण्यद्पदा ॥ २५॥ 
भुरा प्रसुतं तनय॑ मोर्याख्यें गुणवत्तरं,,,॥ ३९१४ 


रनताइ० भसा० ६ पृ० ५९५ ८ अध० प० ६-७ ॥ 
३-देमचद्धाचायका हेमकोप - देखो । 


“२२० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


इसी प्रकार वृषलका साधारण अथे ग्रहण करना अनुचित है 
फिर यह झसभव है कि चाणक्यके समान समझदार व्यक्ति, अपने 
'उप्त रपाभाननके प्रति ऐसे झ्लुद्र शब्दका प्रयोग कर उसे रूमित 
करे, जो एक बड़े साम्राज्यका योग्य शासन था और भिम्तकी भ्रकुंटि 
रा टेढ़ी होनेपर किप्तीको जपने प्राण बचाना दुर्भर होनाता था। 
फिर चाणक्य तो स्वये लिखता है कि दुर्बछ रानाको भी न कुछ 
समझना भूल है | अप्तल बात यह है कि चाणक्य 'वृषल! शब्दका 
-व्यवहार जादर रूपमें-मगधके राजाके अरथमें-इप्तलिये करता था 
कि इप्से उप्तके उस्त प्रयत्नका महत्व प्रगट होता था जो उप्ने 
चन्द्रगुत्को मगधका राना बनानेमें किया था ओर इप्तकी स्मृति 
उसके आनन्दका कारण होना प्रारृत ठीक है | मुद्राराक्षपके ब्राह्मण 
टीकाकारने साम्मदायिक हेषवश चन्द्रगुत्कों शूद्ननात लिख मास 
है; वरन्‌ स्वयं हिन्दू पुराणोंमें चंद्रगुप्तके शूद्र होनेका कोई पत्ता 
'नृहीं चश्ता है | 
विष्णुपुराण ” में उज़को नन्देन्दु अथोत्‌ 'निद्‌-चंद्र' (गुप्त), 
अविष्पपुराणमें “मौये-नंद ” और वोद्धोंके 'दिव्यावदान्‌' में केवल 
'ननन्‍्द्र! छिखा है।” इन उलेखोंसेः चंद्रमुत्तका कुछ संबंध नंदवंशसे 
: भ्रगट होता है । कोई ब्विद्दान्‌ मुद्राराक्षत्त' से भी ग्रह संबंध प्रयट 
होता लिखते: दें; किन्तु इन उछेखोंसे भी चन्द्रगुप्तका शुद्रानात 
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होना पिंड नहीं है । मेंन लेखक तो स्पष्ट रीतिसे चन्द्रगुंतको 
क्षेत्रिय कहते हैं ।' हेमचन्द्राचायने “मयूरपोपक ” आमंके नेताकी 
पुत्रीको चन्द्रमुतक्ी माता लिखा दे ।* किंतु इससे भाव ' मोर: 
पांलनेवाले! के लगाना अन्याय है । प्रत्युत इप्त उछेखसे पुराणोंक्े 
उपरोक्त उछेखोंक्ा स्पष्टीकरण हुआ दृष्टि पड़ता है। संभवत: नंद 
रानाकी एक रानी मयूरपोषऊ देशके नेताकी पुत्री थी और उद्तीसे 
चन्द्रगुप्तत्न जन्‍म हुआ था | जत्र शुद्रानात महापद्मने नंद राज्यपर 
जाधिपत्वय जमा लिया. तो चन्द्रगुप्त अपनी ननप्तालमें जाकर रहने 
लगा हो तो अप्तगत ही क्या है ? वहींप चाणक्यक्री उप्तसे 
पेट हुई होगी । 

जैन शास्त्रोमें एक मोकोख्य देशका मस्तित्व महावीरस्दामीसे 
पहलेका मिलता दे | वहांके एक क्षत्रिय पुश्न-मोर्यपुत्र भगवानके 


१-मेंसिभा० भा० + कि० ४ पृ० १९; भाइ० (० ६३२थ राइ० 
भाग ९ पृ० ६० । 
२-मयूरपोपकप्रामे ततल्मिश्व चणिनन्दन: । 
प्राविशत्कणमिक्षार्थ परिध्ाजसवेपन्त्‌ ॥ २३०॥ 
मयूरपोषकगहत्तरस्य दुद्वितुस्तदा । 
अभृदापभसत्ायाखनद्धपानाय दोहदः ॥ २३१॥-४ ॥! 
इत्यादि। श्री देमचन्के इस झथनसे चन्द्रगुतकों 'मोरोंको पालनेवाडेझी 
कन्पाका पुत्र लिखना टीक नहीं है; जब कि वह प्रामका नाम मयूर- 
पोषक लिख रदे है । मि० वरोदिया (हिलिजे० पृ० ४४) जोर उनके 
असुत्तार मि० हेवेल ( द्विआइ० पूृ० ६६ ) ने “मयूरपोपक्! का शब्दार्थ 
ही प्रगट किया है । 
३-डॉ० विमछांचरण लो० नन्दराजाका विवाह पफिपेलिवनके मोरिय 
(मौ३) क्षत्रियोंश्ी राजकुमारीसे हुआ समझते है। देखो क्षत्रीेन्श० पु० २०५॥ . 


२२२ ] संक्षिप्त जन इतिहास | 
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गणघर भी थे ।' उधर 'महावंश” नामक बोछ ग्रंथसे प्रगट ही है 
कि “चन्द्रमुप्त हिमालय पर्वेतके आासपाप्तके एक देशका, नो पिप्प-. 
'लिवनमें था और मोर पक्षियोंकी मधिक्रताके कारण मोये राज्य 
कहलाता था, एक्र क्षत्रिय रानकुमार था"? हेमचन्द्राचायेका मयर- 
पोषक ग्राम, दिगम्बर जेनोंछा मोयाझय देश और बोछोंके मोरिय 
मौय ) क्षत्रियोंका पिप्पलिवनवाला प्रदेश एक ही प्रतीत होते हैं. 
ओर इस प्रकार यह स्पष्ट दे कि चन्द्रगुप्त इस्त देशकी अपेक्षा ही . 
मोय कहलाता था | ऐप्ा ही मेकक्रिन्डलका लेख है | 

चन्द्रगुप्तका वाल्यनीवन मौयोख्यदेशकी अपेक्षा अधिकतर 
चन्द्गुप्का बालय- 'गरदेशर्मं व्यतीत हुआ था। तब गोरिय' 
जीवन । (मोौय) क्षत्रियोंक्री रानघानी पिप्पछीवन थी । 

- इन छोगोमें भी उत्त समय गणराज्य प्रणालीके ढंगपर राज्य-प्रबंध 
होता था | यही कारण प्रतीत होता है कि हेमचेद्राचारयने मयूर- " 
'पोपक देशके एक नेताका उछेख किया है। उनके उसे वहांका 
राजा नहीं लिखा है । किन्तु महापद्म ननन्‍्दने इन्हें भी अपने 
जाघीन बना लिया था ओर एक मौये क्षत्री उनका सेनापति भी 
रहा था; यद्यपि अन्तमें उन्होंने उसे ओर उप्तकी पन्तानको मरवा 
डाला था।। महापगके आधीन रहते हुये मोय क्षत्री सुखी नहीं 
रहे थे । चन्द्रमुप्के भी प्राण. संदेव संकटमें रहते थे; क्योंकि 
नंद राजाको उससे स्वभावतः भय होना अनिवायें था; किंतु 
'चद्रगुत्की विधवा माताने उनकी रक्षा बड़ीः तत्परतासे की 
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मोय- साम्राज्य । [ २५४३ 





थी फरूतः निम्तसमय चेद्रगुप्त युवावस्थामें पदपिण कर रहे थे, 
उससमय उनका समागम चाणक्यसे हुआ, नो नंद्राना द्वारा झप- 
मानित होकर उप्तसे अपना बदला चुक़नेकी ढढ़ प्रतिज्ञा कर चुद्न 
था। चाणक्यके साथ रहकर चंद्रगुप्त शख्त्र-शार््रमें पृणे दक्ष होगया 
और बह देश-विदेशोंमें भटकता फिरा था, इससे उप्तका जनुभद भी 
खूब बढ़ा था। नो हो, इससे वह प्रकट है कि चन्द्रगुप्तझा प्रारंभीक 
जीवन बड़ा ही शोचनीय तथा विपत्तिपृण था | 
निप्तसमय चेद्रगुप्त मगषके राज्य प्षिहप्तनपर मारूड़ हुये 

राज-तिऊुक और ठत प्तमय वह पच्चीत्त वषेके एक युवक थे। 

राज्यवद्धि। उनकी इप्त सुवावस्थाक्ा वीरोचिव और भारत 
हितका अनुपम कार्य यह था कि उन्होंने अपने देशक्नो विदेशी 
यूनानियोंकी पराधीनतासे छुड़ा दिया। सचमुच चन्द्रगुप्तके ऐसे 
ही देशहित सम्बन्धी कार्य उसे भारतके रामनेतिक रंगमेंचपर एक 
प्रतिष्ठित महावीर और संप्तारके सम्राटोंकी प्रथम अ्रणीका प्म्राट 
प्रगट करते हैं | योग्यता, व्यवस्था, वीरता और सेन्य संचालनर्में 
चन्द्रगुत न केवल अपने प्मयमें अधितीय था, वरन्‌ सं्तारक्के इति- 
हाप्षमें बहुत थोड़े ऐसे शाप्त5 हुपे हैं, मिनक्रो उप्तके बराबर कद्दा 
जाप्तक्ता है ।!* मगघके राज्य प्रात करनेके प्ताथ ही नंद रामाक़ी 
विराट्‌ सेना उप्के आधीन हुई थी। चन्द्रमुप्तने उप्त विषुरुवाहि- 
नीडी वृद्धि की थी। उप्तकी सेन,में तीम हमार घुद््तवार, नी 
हजार हाथी, छे लाख पुल और बहुसझुयक रथ थे।* ऐसी दुनेय 

' क-बोद्धोके 'अथे कयाक्षोप' म॑ भी यह उद्लेख है | जैसि भा० पूर्ष 
पृ० २१ । २०हाभाइ०, मा० पृ० १४२ ॥ ३-महिइ३ पृ० ३२४ । 





२२४] संक्षिप्त जने-इतिहाँस । 
सेनीकी संहायतासे उसने स्मस्त' उत्तर भारतके रानाओंको जीत' 
लिया था। उसप्के सिंहांसनारूढ़ होनेके पहले उत्तरी भारतमें ही. 
छोटे २ बहुतसे रामा थे, नो आपत्तमें छड़ा करते थे । धीरे घीरे 
चन्द्रगुपने उन सबको जपने अधिकारमें कर लिया और उसप्के 
सांग्राज्यका विस्तार बंगालकी खाड़ीसे भरब-सप्मुद्र तेक होगया ।. 
इस प्रकार “ वह श्रृह्वलावड ऐतिहासिक युगका पहला राजा है, 
जिसे भारत सम्राट कह सकते हैं |? ० 


महीसर प्रांतती जवाचीन मान्यताओंसे प्रगट है कि उत्त 
प्रांतपर नंदवंशका भी अधिकार थे |” यंदि यह. 
बात ठीक मानी जाय तो नंदचंशके उत्तराधिकारी 
चन्द्रमुतत मौयेका अधिकार भी इन देशोंमें होना युक्तिसंगत है । 
तामिल भाषाके प्राचीन साहित्यमें अनेकों उछेख हैं; निनसे स्पष्ट 
है कि मोयने दक्षिण भारतपर जाक्रमण किया था और उस्रमें वे 
सफंल हुये थे | किन्तु इससे यह निश्चय पुवेक नहीं कहां जा 
सक्ता कि दक्षिण भारतकी यह विनय चंद्रगुत्त मोये छारां ही हुई 
थी अथवा उसके पुत्र और उत्तराधिकारी बिन्हुप्तारने दक्षिण प्रदेश 
अपने आधीन किया था | परन्तु यह विदित है कि चन्द्रंगुत्तका 
पौत्र अशोक जब सिंहासनपर बैठा, तब यह दक्षिण देश उसके 
साम्राज्यमें शामिल था। भेन मान्यताके झनुसार चन्द्रगुप्तका साम्राज्य 
दक्षिण भारत तक होना प्रमाणित है | 


दक्षिण-विजय। 





कि ु पृ-भंइ० पृ० ६२ ॥ २-भोंहिइ ० पु० छ्ड। ३-अवण० पृ० झ्८ डं 
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मोय-सांम्राज्य । [ २२५-' 


भिप्तस्तमय चन्द्रगुंत  भारतमें उक्त प्रकार एक शक्तिशादी * 

सिद्यूकंस नाइके- 'ेंनिदिकि शाप्तन स्थापित 'करनेमें संलग्न था, 
टरसे युद्ध।/ उसी समय पश्चिमीय मध्य ऐशियामें सिकेदर 
महान॒का प्िल्यूऋप्त नाइकेटर नामक एक सेनापति अपना अधेशार 
जमानेक्का प्रयाप्त कर रहा था। उप्तने बड़ी प्फलतासे पिरिया, 
एशिया माहनर ओर पूर्वीय प्रदेशोंको हस्तगत कर छिया था | 

उप्तने भारतंको भी फिरसे जीतना चाहा और ३०५ ई० पु में 
सिन्धु नदी पार कर आया। चन्द्रगुप्तकी णजेय सेनाने उप्रक्ता 
सतामंना किया । पहिली ही मुठभेड़में तिल्यू ऋप्की सेना पिछड़ गईं 
और उसे दबकर संधि कर लेनी पड़ी | इप्त सैंविके अतुमार सिंधु 
नदीके पश्चिमी सुप्रों-विलोचिस्तान ओर अफगानिस्वानक्ो चेद्र- 
गुप्तने अपने राज्यमें मिला लिया। पिल्यूऋप्त ९५०० हाथी लेकर 

संतुष्ट होगया | उप्तने अपनी वेदी भी चन्द्रगुप्तकों व्याह दी ।* 

इप्त विनयसे चंद्रगुप्तका गोरव ओर मान विदेश्ञोंमे बढ़ गया। 
पिल्यूऊप्तका दूत उप्तके रानद्रबारमें आकर रहने लगा और उप्के 
सम्पर्कसंसे भारतका महत्वशाली परिचय ओर तालिक ज्ञान विदे- 
शियोंकों हुआ | पेरहो ( 7५70॥० ) नामक्न एक्र यूनानी तलववेत्ता 
जैन श्रमणोंत्रे शिक्षा अऋहवण करनेके लिये यहां चछा जावा जोर 
व्यापारकी भी खूब उन्नति हुई | चन्द्रगुप्तके इप्त साम्राज्य विस्तारके 
अपूर्ष कार्य ओर फिर उसे व्यवस्थित भावसे एक सूत्रमें बांध रख- 
नेसे उप्तकी जदभुत्र तेनस्विता, तत्परता जोर बुद्धिमत्ताक्ना परिचय 

मिलता दे | साधारण जवस्थासे उठकर वह ए% महान्‌ सम्राट | 
प-भाइ० पृ० ६९-६३॥। ३-हिग्डी० परु०४२ व छाम० पृ० ३४॥ 

१५ 
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होगया, यह उप्तके अद॒म्य पुरुषाथ ओर कमठताका प्रमाणपत्र दे । 

सिल्यूकप्तकी ओरसे जो दूत मौर्य दरबारमें जाया था, वह 
मेगास्थनीन नामसे विख्यात्‌ था। वह कह 
वर्षोतक चन्द्रगुतके दरबारमें रहा था ओर 
बड़ा विद्वान था। उप्तने उस्ससमयका पूरा वृतान्त लिख। है | वह 
चन्द्रगुप्तको योग्य और तेनस्वी शाप्तक बतढाता है | उप्के वृत्तात 
एवं कौटिस्यके अरथशासत्रसे चन्द्रगुत्ते शासम-प्रवन्ध और उम्र 
समयकी सामाजिक स्थितिक्ना अच्छा पता चलता है। राज्यक्ा 
शासन पंचायतों द्वारा होता था; यद्यपि प्रत्येक्न प्रान्त भिन्न २ 
गवरनेरोंके आधीन था | इन प्रांतिक सषिक्ारियोंक्रों छ पंचायतों 
द्वारा राज्यप्रबन्ध करना पड़ता था | “ एक पंचायत प्रभाके जनन्‍्म- 
मरणक्ा हिस्तात रखती थी | दुपरी टक्प्त यानी चुंगी वसुरू करती 
थी। तीप्तरी दस्तकारीका प्रबंध फरती थी। चौथी विदेशीय 
लोगोंडी देखभाल करती थी | पांचवीं व्यापारका प्रत्रंघ करती थी। 
ओर छठी दस्तकारीकी चीनोंके विक्रयका प्रबंध करती थी | कुछ 
विदेशीय लोग भी पाटलिपृत्रमें रहते थे | उनकी सुविधाके लिये 
अलग नियम वना दिये गये थे (? 

पाटलिपुत्र उच्त समय एक बड़ा समृद्धिशाली नगर था | और 
वह मो सम्आाटकी रानघानी थी | तब यह नगर 
सोन और गंगाके संगमपर ९ मीलकी हरूम्बाई ओर 
१६ मीर चोड़ाईमें बस्ता था। इप्तप्रकार वह वर्तमान पटनाकी तरह. 
लंबा, संकीण ओर पमांतर-चतुसुनाकार था | उप्तके चारों ओर 

प-भाइ० प्र० ६३ । 


शांसनब-प्रवन्चध ॥ 


राजधानी ॥ 





मोरय-साम्राज्य । [२२७ 





एक छक्ड़ीकी दीवार थी | इसमें ६४ फाटक और ५७० मीनार 


ओथे। इसके बाहर २०० गन चौड़ी और १५ गम यहरी खाई 
थी, नो सोनके जलूसे भरी रहती थी | वरतेमान पट्या नगरके 
नीचे यह प्राचीन पाटलिपुत्र तुप पड़ा है। वांकीपुरके निक्ृ्ों 
खुदाई करनेसे चंद्रगुप्तके रानप्राप्तादका कुछ अंश मिला है | वह 
रानसवन भी लकड़ीका बना हुआ था, परंतु समधन ओर सुंदर- 
तामें किप्ती राममहरूसे कमर न था। राज्यके शाप्तन-प्रवन्धके 
समान ही नगरका प्ररंध एक म्युनिसिपल कमीशन छारा द्ोता 
था | इसमें भी छे पंचांय्ते थीं और प्रत्येक्न पंचायतमें पांच सदस्य 
इनके छारा देश और नगरक़ा सुचारु ओर आदशे)प्रबंच होता था। 
चन्द्रमुपका शाप्तन प्रबन्ध आनक्षलक्े प्रमातंत्र राज्योंके लिये 
शासन प्रवन्धकी 3० अनुकरणीय मादश था। जानश्लकी 
विशेषताय । ग्युनिप्तिपिछ कमेटियोंसे यदि उप्तकी तुलना 
की जाय, तो वह प्राचीन प्रबन्ध दई दाहोंनें अच्छा माल्म देगा| 
चन्द्रगुप्तके इस व्यवस्थित शाप्तनर्म प्रत्येक मनुष्य जोर पशुवध्की 
रक्षाद्गा पूरा ध्यान रखा जाता था| बटिल्यके घथशार्ममें पशु- 
ओंके भोजन, गोओंके दुहने और दूध, मसखव जादिकरी स्वच्छताक्े 
सम्बंध्मं नियम दिये हुये मिर्ते हैं| पशुओंकी निर्देयता और 
चोरीसे बचानेक्ते नियम सविस्तर दिये गये हैं।” एक नव सम्राटके 
लिये ऐपा दयालु ओर उदार प्रबंध करना सपधा उचित है | 
मनुष्योंकी रक्षाक्ा भी पूरा प्रयंध था। व्यापारियोंके लिये कई सहके 


चनवाई गई थीं; भिनपर मुप्ताकिरोंकी रक्षाह् पूर्र प्रबन्ध था | 
न नम 


१-मेए३० । २-लाभाइ० प्ृ० ६९६७ । 


२२८ |. संक्षिप्त जन इतिहास) 
भारतकी सीमासे पाटलिपुन्नतक राजमार्ग बना हुआ था। यह मांगे | 
शायद पुष्कलावती ( गान्धारकी राजधानी ) से तक्षशिला होकरः 
झल्म, व्याप्त, सतलन, भमनाको पार करता हुआ तथा हृस्ति- 
नापुर, कन्नोन और प्रयाग होता हुआ - पाटहिपुंत्र पहुंचता था | 
सड़कोंकी देखभालका विभाग अलग था [& दुभिक्षकी व्यवस्था 
उच्च न्यायालय करते थे | जो अन्न सरकारी भण्डारोंमें जाता था 
उम्तका आधा भाग दुभिक्षके दिनोंके लिये सुरक्षित रकखा नाता 
था और अकारू पढ़नेपर इप्त भाण्डारमेंसे जन्न बांदा जाता था । * 
अगली फप्तलक्के बीजके छिये भी यहींसे'दिया जाता था। 

चन्द्रगुप्तके राज्यके अंतिम कालमें एक भीषण दुमिक्ष पड़ा 
था | खेतॉँकी धिचाईका पूरा प्रबन्ध रक्खा जाता था; निप्तके लिये 
एक विभाग अछूग था। चन्द्रमुप्तके काठियावाड़के शाप्रक पुष्यगु- 
झने गिरनार पर्वेतके समीप 'सुदशन” नामक झीक बनवाई थी | 
छोटी बड़ी नहरों द्वारा सारे देशमें पानी पहुंचाया जाता था | 
नहरका महकमा आवपाशी-कर वसुरू करता था। इप्तके अतिरिक्त . 
किप्तानोंसे पेदावारका चीथाई भाग वसुरू किया माता था। जायात 
निर्यात भादि और भी कर प्रमापर लागू थे | 

राज्यमें किप्ती प्रकाकी अनीति न होने पाये, इसके लिये 
चन्द्रगुप्तने एक गुप्तचर विभाग स्थापित किया 
था| नगरों और प्रांतोंकी समस्त घटनाओंपर 
डष्टि रखना और सम्राट अथवा अधिकारी वर्गेको गुप्तरीतिसे सुचना 


« * भाप्राश० भा० ३२ प्ृ० ७९ | १लाभाइ० प्रू० १६७ ॥ 
ज-भाइ० ४० ६४ । ३-जराएसो» सन्‌ १८९१- प्ृ० ४७ । 


झुपसतवर विश्वाग | 


- मौये-सातम्राज्य । [२२० 





देना इनका काये था। मेगास्थनीन लिखता है कि इन गुप्तचरोंपर 
कोई मिथ्या समाचार देनेका दोपारोपण कभी -नहीं हुआ; क्‍योंकि 
' क्रिप्ती भी भारतीयसे यह अपराध कभी नहीं वन पड़ा | सचमुच 
प्राचीन भारतके निवासी सचाई ओर ईमानदारीके लिये बहुत हो 
विख्यात थे | 
चन्द्रमुप्का फोनदारी कानून कठोर था। यदि किप्ती कारी- 
गरको कोई चोट पहुंचाता, तो उसे प्राणदण्ड हो 
मिलता था। यदि कोई व्यक्ति किस्तीको अगद्दीन 
: कर देता तो दण्ड स्वरूप. वह भी उप्ती अगसे हीन किया जाता 
- था; और हाथ घातेमें काठ -लिया जाता था। झूठी गवाही देनेवा- 
लेके नाक कान काट लिये जाते थे |. पवित्र वृक्षोंकी द्ानि पहुंचा- 
नेचारा भी दण्ड पाता था | सिरके वाल मुड़ दिये जानेदक्ना, दण्ड 
बड़ा .लजाभनक समझा :भाता था। साधारणतः चोरीके भपराघमें 
“अंग छेदका. दण्ड दिया जाता था। चुझ्लीका महसूल देनेमें टालम- 
: दल करनेवाला मृत्युदण्ड पाता था। अपराधी कड़ी यातनाओं द्वारा 
“अपराध स्वीकार .करनेके लिये . बाध्य किये जाते थे | चन्द्रगुप्तके 
फौनदारी-कानूनकी यह कठोरता किचित्‌ मापत्तिननक् फटी जा 
-सक्ती है; किन्तु शिन्‍्होंने.इंग्लेन्ड. जादि यूरोपीय - देशोंका निकट 
“मृतकाक्षीन इतिहाप्त पढ़ा- है, वह . जानते हैं कि इन :देशोंमें भी 
'जरा३ से. णपराषके -लिये भी प्राणदण्ड :देनेका रिवान था ।* 
- ऐसा मातम होता; है कि प्राचीनकालमें दण्डकी कठोरतार्मे 


१-भाइ०: ५० ६४, लद्दिइ० ५० १२६- झोरे छामाह; पृ० १७८ 
२-भाइ० ए० ६४ और, छोभाइ० प्ृ० ९०५-१६० । 


दण्ड विधान । 





२३० ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


सदाचार और सुनीतिकी बढ़वारीका विश्वाप्त था | चन्द्रगुप्तके विष- 


यमें कहा जाप्तक्ता है कि उसका यह कठोर दण्डविधान सफल- 
हुआ था। मेगास्थनीन लिखता दे कि मितने समय तक यह चंद्र- 
गुप्तकी सेनामें रहा, उप्त समय चार लाख मनुष्योंके समूहमें कभी 
किसी एक दिनमें १२०) रुपयेसे अधिककी चोरी नहीं नहीं हुईं। 
और यह प्रायः नहींके वरावर थी | मारदीय कानूनकी शरण बहुतः 
कम लेते थे | उनमें वायदाखिलाफी ओर खबानतके मुकहमें कभी 
नहीं होते थे | उन्हें साक्षियोंक्री भी जरूरत नहीं पड़ती थी। थे 
भारतीय अपने घरोंकों विना ताछा लगाये ही छोड़ देते थे।' इस्त 
उल्ेखसे स्पष्ट हे कि चन्द्रगुप्ते दण्ड विधानका नृशंसरूप जन- 
ताको सदाचारी और राज्याज्ञानुवर्ती बनानेमें सह्दायक था | इस 
दरशशामें उम्तका प्रयोग जधिकताके साथ प्रायः नहीं होना संभव है| 
चन्द्रमुतकी विशाल सेनाकी व्यवस्थाके लिये एक सेनिक 
विभाग था। सेनाके चारों भार्गों-(१) पेदक 
सैनिक विभाग | सिपाही कं 
, (२) थश्वारोही, (३) रथ, (४ )- 
हाथीका प्रबन्ध चार पंचायतों-छारा होता था। पांचवीं पंचायत 
कमसरियट विभाग और सेनिक नोकर-चाकरोंका प्रबन्ध करती थी [ 
छठी पंचायत जहानोंका प्रबन्ध करती थी [ सेनाको : वेतन नगद 
मिलता था ।* जहाज आदि सब यहीं बनाये जाते थे। इस व्यव- 
स्थासे स्पष्ट है कि चंद्रगुप्तका सैनिक प्रबंध सवोड पूण और सरा- 
इनीय था | यदि उस्तकी व्यवस्था ठीक न होती, तो इतने बढ़े 
साम्राज्यपर वह सहसा अधिकार न जमा सक्ता ! 
१-मेऐड्‌० प्ृू० ६५-७०॥ ३-माइ० प्रू० ६६। 


[ २३३ 
मौयेकालकी सामानिक दशा भगवान महावीरके समय 
कुछ अधिक विलक्षण नहीं थी | वह प्रायः लिये 
के पे 
वेसी ही थी | ब्राह्मण, क्षत्री, वेश्य और शूद्ध- 
यह चार प्रधान जातियां थीं ओर इनको भपना वेशगत व्यवप्ताय 
करना अनियाये था | किन्तु प्रत्येक्न प्राणीको रानाज्ञासे दुप्तरा 
जअथवा एकसे अधिक व्यवत्ताय करनेकी स्वाधीनता प्राप्त थी | 
इन वर्णामें परस्पर उदारताका व्यवहार था। जातीय कट्टरताका 
नामशेष नहीं था | पारस्परिक सहयोगसे रहते हुये यहांके लोग 
बड़े सुखप्रम्पन्न ओर सदाचारी थे | वे मनुष्य जीवनके चारों पुरु- 
पाथो-घरम, जथ, काम, मोक्ष-का समुचित साधन करते थे । 
ब्रह्मचयेद्शामें रहकर विद्याध्ययन करनेसे उनकी बुद्धि कुशाप्म 
और स्वास्थ्य अनुपम रहता था। वे सदा सत्यवादी थे। ओर 
शिल्प एवं कछाकीशलमें बड़े निपुण थे। सोने चांदी ओर जवाह- 
रातके भामुषण बनानेके लिये देशमें सोने, चांदी, तांवे, लोहे, 
रत्न जादिकी खानें थीं।' तव भारतीय जच्छेर शस्त्र ओर बड़े 
जहान बनाते थे । उध्त प्तमय यहांका शिल्प और वाणिज्य उन्न- 
तिकी चरमप्तीमापर पहुंचा हुआ था | प्रिघुदेशके सुन्दर वर्ध और 
देशकी बनी हुई अन्य वस्तुयं दूर २ विदेशोंमें बिकनेफे लिये 
जाती थीं। मेगास्थनीन लिखता है कि “भारतीय यद्यपि सरक 
स्वभाव हैं ओर सादगीको बहुत पतद्‌ करते हैं, परंतु रत्नों, जरू- 
कारों और परिच्छेदोंका उनको खाप्त शोह है । परिच्छरॉपर सुन- 


०भाप्राए ० भा० * प० ७६१ । २>लाभाइ० भा० १४१० ६९४५॥ 
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सामाजिक दशा । 


| संक्षिप्त.जैन.इतिहास । 

पर 05 काम कराते हैं । वे.लिहायत - बारीकसे बारीक 
र कामकी बनी हुई. पोशाक पहिनते हैं | उनके 
ते हैं, क्योंकि, भारतीयोंकी सौन्‍्देयका बहुत _ 






एरियन नियोकसके अनुप्तार लिखता है कि “ भारतवापी 

- नीचे रुईका एक बच्र पहनते हैं, जो घुटनेके: नीचे जाधी दूर तक 
रहता है | और उप्तके ऊपर एक दृप्तरा .वस्च्र पहिनतेः दें | निसे 
»ऊछछ तो वे क़धोंपर रखते हैं और . कुछ ..जपने पिरके चारों ओर : 
<छृपेट छेते हैं | वे सफेद: चमड़ेके जूते . पहनते हैं; नो. बहुत ही 
अच्छे बने हुये होते, हैं ।”- इस- लेखसे. प्राचीन रेथोंमें लिखे 
;-हुये “अधोवस्त्र ' और “उत्तरीय: का <-बोध, होता है | अधिकांश 
->नवता /जाकाहारी थी और मचप्‌ न नहीं करती की | जावनूपके 
चिकने : वेलनोंको : .त्वचापर , फिराक़र ,मालिश , करानेका बहुत 
“ रिवान था। ब्राह्मणों और. श्रमर्णोका जादर, विशेष था। श्रमण . 
: सेप्रदायमें प्रत्येक मुमुक्षु आत्मकल्याण, करनेका स्ताधन प्राप्त कर 

लेता था। किक 

चारों वर्णामें .प्रस्पर विवाह सम्बन्ध प्रचढ्ित था [ विवाह 
>भहिलाओंकी - :गंवान पुरुषों और .युवती,कन्यायोके, होते थे। 

. महिमा । तब बाल्यविवाहका: नाम सुनाई-नहीं .पढ़ता:था। 
>ब्रिवाहके, समय पति,स्त्रीको :जलड्भार क्षादि देते थे; पर आज्कलके 
-इसुसल्मानेकि, मेहर! के समान, (ृत्ति! (या र्रीक्रत) नामका विश्वित 


१-ऐंड्मेग, ४० ७० । ३-माप्राय० सा०  ३,.४० €७। 
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: रिश्तेदारोंत्े.मिलती, उसपर उप्तका पूरा अधिकार होता था। वह 
जैसे. चाहे वेसे उप्तको खचे कर सक्ती थी। खत्री-पनकी रक्षाफे लिये 
कड़े. नियम राज्यकी _ ओरसे बने हुये थे ।#:. किन्तु ग्रदि/पतिकी 

;“मत्युके उपरान्त रत्री;दूसरा विवाह करती थी, .तो उप्तका, सारा 

..स्रीधन ज़प्त :होजाता था। हां,.श्वसुरकी, .सम्मतिसे दूसरा विवाह 

५-करनेपर वह उस घनको. पाप्तक्ती.-थी। पर.इतना स्पष्ट दे कि 
पुनविवाह, हेय.टष्टिसे ही देखा जाता था | पुनविवाह करनेके, लिये 

, अंतीव, कठिन. नियम,बना . दिये गये थे; <जिनमें .स्त्रियोंके इप्त 

»अधिकारको -यथासंभव प्रिमित्‌ फरनेका प्रयास था | पुरुषोंमें बहु 

(विवाह. करनेका रिवाज था;. किन्तु इप्तके लिये भी. समुचित राज- 

५. सियस .बने- हुए थे। 

“एक- पृत्नीसे :यदि संतान न हो; तो दुध्रा-. विवाह ;करनेकी 

- £ साधारण भाश्ञाटथी । ओर -दृप्तरी पत्नीसे भी पुत्रोत्पन्न न: हो, तो 

पुरुष तीसरा और फिर चौथा इत्यादि सामथ्येके अनुप्तार-विवाह . 

-#फर:-सक्ता, था; : किन्तु दूधरा विवाह :क़रनेके पहले; उसे.प्रथम पत्नीके 

'यरभरण-पोषणका [पुरा झ़बन्ध:-कर;देना उ्ननिवायं था । हस्त] नियमके 

होनेके ; मरिंण:: बहुत: कम ऐसे: पुरुष 5 होते:: थे. जो .बहुप्रत्नीक 

हों ॥इकिन्हीं (विशेष; -जवृस्थांओंमें : विवाह :.विच्छेद: करनेकी भी 
+हराज्ाज्ञाथी |; किंतु :उप्ततमय एक; प्रतितरत/और+एकर-पत्लीवतकी 

'शप्नघानतावथीः। 





+“जैन कानूनमें इस बातका खाश्च ध्यान रक्खा:गया है + उसीके 
८मठसार चन्द्रगुप्त जैसे . जैन, सम्राटका राज्य निधप्र: होना उपयुक्तों है ॥ 
-सरस्वती, भा० २८ खण्ड २ पृ० १३६७ । 


जे 
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उप्त समयकी समाजमें वेदिक, जेन और वौद एवं जानीविक 
धर्म प्रचलित थे | जेनघमका प्रचार खूब था; 
जैसे कि मुद्राराक्षत नाटकसे प्रकट है ।* 
प्रत्येक संप्रदायके धर्मायतन बने हुये थे | त्यौहारों और पके 
अवप्तरोंपर बड़ी धृमघामसे उत्सव मनाये जाते ये और प्मारोह- 
पूवेक बड़े २ जुलूप निकाले नाते थे; निनमें सोने और चांदीफे 
गहनोंसे सजे हुये विशालकाय हाथी प्रम्मिलित होते थे। “चाररे 
धोड़ों और वहुतसे वेलोंकी नोड़ियोंवाडी गाड़ियां और वलमबरदार 
होते थे । जुद्धप्में अतीव बहुमूल्य सोने चांदी और जवाहरातके 
कामके वर्तेन और प्याले जादि साथ जाते थे | उत्तमोत्तम मेज, 
कुरसियां और अन्य समावदकी स्रामिग्री साथ होती थी। सुनहढे 
तारोंसे काढी हुईं नफीसत पोशाकें, नेगली जन्तु, बेल, मेंसे 
चीते, पालतू सिंह, सुन्दर ओर सुरीछे कण्ठवाले पक्षी भी साथ 
चकते थे ७7 

जआानकलकी जेन रथयात्रायें प्रायः इस्त ही ढंगपर सुस्जित 
निकाली जातीं हैं | पशु पक्षियोंकों स्ताथ रखनेमें, श्री तीयकर 
भगवानके समोश्वरणको प्रत्यक्षमं प्रयट करना इष्ट था| जशोकका 
पोता संप्रति ऐसी ही एक नेन यात्राको अपने राजमहरू परसे 
देखते हुये सम्बोधिको प्राप्त हुमा था । इससे भी उप्ततमय जेन- 
. धमकी प्रधानता स्पष्ट होनाती हैं| तब वह-राष््र-धर्म होनेका गौरव 
. प्राप्त किये हुये था। . 


“वीर वर्ष ५ प्रू० इ८७-३९२॥ २-लठाभाइ० मा० १ ४० १००१ 
३>परि० पू० ५२-५६ । 


घामिक स्थिति । 
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उपरोक्त व्णनसे सम्राट्‌ चेद्रगुत्ते राजनतिक जीवनका 
: अच्ध्गुप्ता वैयक्तिक "रिचेय प्राप्त दे। “अत्येक मनुष्य खयः 
जावन ।. विचार कर सकता है कि यह केंस्ता प्रतापी 
. और विलक्षण राजा था; निप्तने केवल २४ वर्षके जट्पप्तमय्में ही 
अपने हाथों स्थापित किये नवीन राज्यकोी ऐसी उन्नत दशापर 
पहुँचा दिया | आनसे २२ सी वर्ष पूर्वके इसके राज्य प्रबेधका वर्णन 
पढ़कर हमारे पुवंनोंको मूल समझनेवाली आमकछकी साम्याभिमानी 
जातियां भी आश्रयेचक्रित होती हैं |! चन्द्रगुप्तका वेयक्तिक नीवन 
भी आदरश था। वह दिनभर राजप्तमार्में बेठकर न्याय किया करता 
था और वेदेशिक दूतों भादिसे मिलता था। रानाकी रक्षाके लिये 
यवनदेशकी स्त्रियां नियत थीं, नो शस्त्रविध्या और संगीत शास््रमें 
चतुर होती थीं | इस देशकी भाषा और रहन सद्दनसे उनका ही 
बिलकुछ परिचय न होनेके कारण किसी पड़यन्त्रमें उनका संमिक्ित 
. होना झसंभव था। राजा भड़कीली पोशाक पहिनता था और उप्तकी 
सवारी भी बड़ी शान शोकतसे निकछती थी | उप्तकी सवारीके 
चारों ओर सशस्त्र यवन स्त्रियां चढतीं थीं और उनके इदेगिद 
बर्लावाले सिपाही रहते थे। मार्ममें रस्पियोंसे सीमा निधोरित कर 
दी जाती थी | इस सीमाको . उल्लेंघन करनेवारा मृत्युदण्ड पाता 
: था ।* रानाको जाबनूप्तके वेलनोंसे देह दववानेका बड़ा शोक था । 
राज दरबारमें भी उनकी इस्त सेवाके लिये चार परिचारक नियत 
. रहते थे। रानाकी वर्षगांठ बड़ी घृमघामसे मनाई माती थी। राज 
नियमित रूपसे धार्मिक क्रियायें करते थे और सुनिननों (अमणों) 


१०भारा० भा० २ ४० ९३। ३-ताप्रारा० भा० ३ पृ० ८०-८२ ३। 


“2३६ ] संक्षिप्त जन इतिहास | 


को. आहार देते थे ।' उनके . एकसे, भधिक रानियां थीं | रावी 
-सुप्रभा उनमें प्रधान थी । एक रानी वेश्य, वणकी थी; जिम्का 
- भाई पुष्पगुप्त गिरनार प्रांतका शाप्तक था । उप्त समय राजाके 
: निकट सम्बंधियोंको विविध ग्रांतो्में शासक्र नियत करनेका .रिवान 
था। तीसरी रानी विदेशी यवन राना सिल्यूऋप्तकी : पुत्री थी | 
-यबन लोगोंको. यद्यपि आन म्लेच्छ समझते हैं, किन्तु माछम होता 
: है, उस-समय उनके साथ विवाह सम्भंध; करना .अनुचित. नहीं 
- समझा ,जाता था | 
इन तीन रानियोंके अतिरिक्त उनके और भी. कोई रानी थी, 
यह .विदित नहीं है। सम्राट चन्द्रगुप्तका: पुत्र. और- उत्तराधिकारी 
विन्दुपतार था | रानाबल़ीकथे * में :शायद्‌, इन्हींका नाम सिंहसेन . 
लिखा. है ।' इनके अतिरिक्त: चन्द्रगुप्तके ःओर कोई संतान थी, यह - 
“माद्म नहीं. है । : इप्त. प्रकार ग़ाहस्थिक: आनन्दका, उपयोग: करते 
:हुये भी /चेद्रगुत्त निशज्ञ नहीं ये | गुप्त, पड़येन्नोंकि .कारण .उस्हें :सदा 
डी. अपने प्राणोंका ,भयः छगा रहता था।: उनके. पाप्त प्रचुर; घन था 
धर ठाठबाटका सामान,भी-खुब था | 
मैन शासत्रोंसे प्गठहै कि ,सम्र-ट्‌ च्रेद्रगुप्त जन पमोनुयायी 
थे वह:दिगम्बरः मन मुनियों (निभभ्रश्रम्णों) 
की : वन्दना-पूमा:करते:थे: कर: उनको प्रिन- 
यपूर्वक-आादारदान: देते:ये ।*: मेन अन्धोंके इस्त; वक्तव्यका समर्थन 
“-जराएसो ० “भा०- ५-प० १७६ । २>अ्रवण ० प्र० २८ ।: ३८सेप्रा> 
ईजरप्रा० पु०,.१७८॥ -डइन्माइ० पृ० "६७. ;५-श्रमरण०, पृ०, ३१॥ 
४ दिल्माइ० -पृ०.६६ ॥ :७/क्षवण ०, पृ०- ह७छ-४० ॥ 





चन्द्रगप्त जैन थे 











मौय-साम्राज्य] [ २२७: 





मेगास्थनीनके कथन एवं 'मुद्राराक्षत'३ुनाटकके वर्णनसे होता दै। 
मौध्योख्यदेशमें जनघमेका प्रचार विशेष था। एक मौथ्यपुत्र स्वयं 
भगवान महावीरजीके गणघर थे। ओर नन्दवंश मी नेनघमे भक्तः 
था, यह प्रगट है | इस दश्षामें चन्द्रगप्तका नेन-एक आवक होना 
कुछ भी अत्योक्ति नहीं रखता। मेन शास्त्र उसे एक मादश और 
घर्मात्मा राजा प्रगट करते हैं | किन्तु उनके जेन न होनेमें ध्वसे 

बड़ी-भापत्ति यह कीनाती है कि वह शिकार खेकते थे | पर चेद्र- 

गुप्तके शिकार खेलने संबन्धर्मं जो प्रमाण दिया नाता है, वह 
. यूनानी छेखकोंका भ्रान्त वर्णन दे । क्योंकि युनानियोंने जहांपर 
शिकार खेलनेका वर्णन दिया है; वहां चन्द्रगुप्तका स्पष्ट नामोछेख- 
नहीं है। वह कथन साधारण रूपमें दे । और इधर नेनशास्त्रोंसे 

यह प्रगट ही है कि चंद्रगुपने कमी शिक्नार जादि कोई संकल्पी 
हिंप्ताकर्म नहीं किया था । 

अतः माल्म यह पड़ता है कि चन्द्रगुत्त जन्मसे भविरत्‌ प्तम्यग्ह्ष्टी 

जेनी थे; दिन्‍्तु फिर भेन मुनियोंके उपदेशको पाकर उन्होंने मद्विता' 
आदि व्रतोंको अहण करके अपना शेष जीवन घर्मंमय बना लिया 

था। यदि उन्होंने पहिलेसे श्रावक्षके व्रतोंक्रा भम्बाप न किया 

होता, तो यह सम्भव नहीं था कि वह एकदम मैन मुनि होनाते। 
उनका जेन मुनि होना प्राचीनतम साक्षीसे प्रिद्ध है। और उसे 


-भराएसो० भा० ६५ पृ० १७६ । २-वीर वर्ष ५ पृ० ३९० 
३-ईसाकी पहली या दूपरी शताब्दिके अन्य 'तिहोवपण्णति” (गा० 
७१)में चन्द्रगुत्को जैन मुनिःहोना छिखा है। औरे उसे “मुकुटघर” 
' राजा लिखा है। 'मुकुडघर! से भाव सम्भवतः उस राजासे है जिसके 


“३१८ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


जाधुनिक विद्वान भी मान्य ठहराते हैं | भद्रबाहु अ्रतकेवलीसे 
चंद्रगुप्तने दीक्षा अहण की थी ओर उनका दीक्षित नाम मुनि प्रभा-. 
चंद्र था। इन्होंने अपने गुरु भद्रबाहुके साथ दक्षिणक्रो गमन किया 
'था और श्रवणवेल्गोलमें इनने समाधिपुर्वेक स्वग छाभ किया था।* 


इस्त स्पष्ट और जोरदार मान्यताके समक्ष चेद्रगुतकों मन न 
मानकर शव मानना, सत्वका गला घोंटना है। हिन्दू शास्त्रों 
अवध्य उनके जन साधु होनेका प्रगट उल्लेख नहीं है; परन्तु हिंदू 
शास्त्र उन्हें एक शूद्गानात छिखनेका दुस्साहस करते हैं; वह किम्त 
बातका द्योतक है ? यदि चंद्रगुप्त मन नहीं थे, तो उन्होंने एक 
क्षत्री रानाको मक्ारण वणे-शंकर क्यों छिखा इस वणनमें प्तांप्र- 
दायिक देव साफ टपक रहा है; जैसे कि विद्ध/न्‌ मानते हैं और 
इस्त तरह भी चंद्रमुप्तत नन होना प्रगट दवै। कोई विद्वान 
उनके नृशंप्त दंड विधान आदिपर आपत्ति करते हैं और यह 
क्रिया एक नन सम्र टके लिये उचित नहीं पमझते ।* किन्तु 

उनका दण्डविधान कठिन होते हुये भी अनीति पुण ओर अना- 





आधीन एक हजार राजा हों। चन्द्रगुत मौर्य ऐसे ही प्रतापी राजा थे। 
शिलालेखीय साक्षी ई० सनके प्रारम्भिक कालकी है । (देखो ० श्रवण० 
पृ० २५-४० व जेसिंसा० भा० १)। 

-अहिइ० पृ० ९५४; मैसूर एण्ड कुर्ग-राइस, भा० १; हिवि० 
भा० ७ पु० १५६; इरिइ०-चन्द्रगुप्त; केहिद० भा० १ प्र० ४८४ और 
साइजे० पृ० २०-२०, द्विआइ० पृ० ५५९ प्लननीजम और दी अर्दी फेथ 
आवब अज्ञोक पृ० २३ व.जविओसो मा० ३ ० २-जैसिसा० भा० 
3 क्ि०२-३-४ व केद्विइ० भा० १ पूृ० ४८०] ३-राइ० भा० १ पु० 
४६१ । ४>लछाभमाइ० पृ० १५३ । 


मौय-साम्राज्य । [ २१३९ 





चारकी बढ़ानेवाला नहीं था | उप्तका उद्ृर्य जनप्ताधारणमें छुनी 
तिका प्रचार करना था। ओर इस उद्देश्यमें वह सफरू हुआ था; 
जेसे कि हम देख चुके दें | तथापि उप्तमें जब पशुओं और वृक्षों 
तककी रक्षाका पूर्ण ध्यान था, तव उसे जनघमके विरुद्ध खयाल करना. 
आूल भरा है | चन्द्रगुतत अवश्य ही एक बढ़े नीतिज्ञ और उदार- 
सना नेन सम्राट थे । यही कारण दै क्रि प्रत्येक घमेके शास्त्रोमें 
उनका उल्लेख हुआ मिलता है । जैन शास्त्रोंमे उनका विशेष वर्णन 
है. और वह उनके अंतिम जीवनका एक यथार्थ वन करते हैं; वस्न्‌ 
अन्य किसी जैनेतर श्रोतसे यह पता ही नहीं चलता है कि उनका 
राज्य किप्त प्रकार पूण हुआ था| मेन शास्त्र बतछाते हैं कि वह 
सपने पुत्रको राज्य देकर मैन मुनि होगये थे ओर यह काये उनके 
समान एक घमात्मा रानाके छिये सर्वेधा उपयुक्त था। अतएव 
चेद्रगुत्ता नन होना निःसंदेह ठीछ है | मि० स्मिथ कहते हैं कि 
“जैनियोंने संदेव उक्त मोय प्रग्नाट्को बिम्बप्तार (श्रेणिकोकईे सदश 
जैन घमोवर्ूंबी माना दे ओर उनक्े इस्त विश्वापको झूठ ऋहनेके 
लिये कोई उपयुक्त कारण .नहीं है ।”* 

कोई विद्वात कहते दें कि यदि चन्द्रगुत्त नन घमोनुयायी 
थे, तो बह्द एक ब्राह्मणको अपना मंत्री नहीं रख 
सक्ते थे। जितु इप जापत्तिमं कुछ तथ्य नहीं 
है, क्योंकि कई एक जन राजाओंके मंत्री वेश परम्परा रीतिपर 
अथवा स्वाधीन रूपमें ब्राह्मण थे। और फिर नन शास्त्रोंत्र कहना 


चाणक्य | 








७५ व जशिसं० भु० प० ६५। 


१--अवृण० प० ३७ व आहि([० पृ० ७०७७६ ॥ २-आहिइ ० प्रु० 


२४०]. संक्षिप्त जैन इतिहास” 
है कि चंद्रगुप्तके ब्राह्मण मंत्री चाणक्य, मिनको' विष्णंगुप्त; द्वोमिल 
द्रोहिंण, अँशुक, कोटिल्य जांदि जनेक नामोंप्े संबोधित कियां 


जाता' है, एक जन ब्राह्मणके पुत्र थे। गोछ नामंक ग्राममें चणक 


नामक एक ब्राह्मण रहता था | वह पक्का श्रावक था। चर्णेश्ररी 


उप्तकी भार्या थी। चाणक्यका जन्म इन्हींके गृहमें हुमा था। वह 
भी अपने माता पिताके समान एक अश्रमणोपाप्तक आवकझ था। 


नन्द्राजा द्वारा अपमानित होकर उसने राज्यभ्रष्ट चेद्रगुत्तका भाश्रय 


लिया था। उप्तका साथ देकर वह चंद्रगुप्ते राना होनेपर रवय 
उप्तका रान-मंत्री हुमा था | 


चाणक्यने संभवतः चंद्रगुप्तके लिये राननीतिका एक अच्छा: 


अन्य लिखा था। उस्तका एक जर्वाचीन संस्करण प्राप्त है| वह 


कोरिल्यका ज्थश्ास्र” नामसे छप भी चुका है । इत्त ग्रन्थमें कई 
शक ऐसी बातें हैं जो मेनघमेंसे संबंध रखतीं हैं।पशुओंकी रक्षाका 
विधान करना, लेखककी अहिंसा घमंप्रेमी प्रकट करनेको पर्याप्त 


है । एक जेन विद्वान्‌ उप्तमें खास भेन शब्दोंका प्रयोग हुआ बत-. 


३-परि०, पृ० ७७॥ 
चणी चाणक्य इल्याझ्यां ददो तस्पांगजन्मनः । 
चाणव्योडपि श्रावको5भूत्सवेविद्यव्श्रिपारग: ॥ २०० ॥ 
श्रमणोपासकत्वेन स सन्तोष घनः सदा । 
कुलीन ब्राह्मणस्यैकामेव कन्यापुपायत ॥ २०१ ॥ इत्यादि 
दिगम्बर जन अन्थों ( हरिपेण कथाकोप व आाक० भा० ३ पु० 
अड८६ ) में चाणक्यके पिताका नाम कपिल और उनकी माताका नाम 
देविलां छिखा दे। वे वेद पाशइत विद्वान ये। महीवर नामक जनमुनिसे 
उनने जैन दीक्षा अहण की थी 


ज अत 


मौये-साम्राज्य । [ २४९१ 





लाते हैं; जैसे उपभेद वाची प्रकृति! शब्द | मेनदशनमें कर्मोके 
१४८ भेदोंकों  प्ररृतियां ” कहते हैं | कीटिल्य भी इस शब्दको 
इसी अर्थमे प्रयुक्त करता है, यथा “ अरि ओर मित्रादिक राष्ट्रोंकी 
सब कुछ प्ररृतियां ७२ होती हैं | ” उनने अपने नीतिसूत्रोंमें 
जैन प्रभावके कारण ही ननाचार विषयक कई पिदांतोंको भी 
लिखा है; मेंसे “दया घमस्य जन्मभूमिः ”; “ अहिंसा रक्षणो 
धर्म: ”, “ मांसभक्षणमयुक्ते सर्वेपाम्‌ ”; “ सर्वेमनित्य भवाति ”; 
“विज्ञानदीपेन संप्तारमय निवतंते ।” इत्यादि | 

उन्होंने अपने अरथंशास्रमें राय दी दे कि राना अपने नग- 
रके बीचमें विनय, वेजयेत, जयंत और जअपराजित नामक देवता- 
-ओंक्री स्थापना बरे ! ये चारों ही देवता मेन हैं ! ओर जन पंडित 
कहते हैं कि सांपारिक दष्टिसे नगरके बीच इनके मेदिरिंके वनवा- 
नेकी यों मरूरत दे कि ये चारों ही देवता उप्त स्थानके रहनेवाले 
हैं, नहांकी प्म्यता और नागरिकता ऐसी बढ़ी चढ़ो है कि वहांपर 
प्रभाप्त्तात्मक राज्य अथवा साम्राज्यशून्य ही संप्तार वच्ता हुआ 
है। ये भपनी बढ़ी-चढ़ी सम्यताके कारण सबके सब अहमिन्द्र 
कहलाते हैं ओर इनके रहनेके स्थानको ऊँचा र्वगे जन शास््रॉमें 
माना है | लोक शिक्षाके लिये तथा रानमनीतिका उत्दृष्ट ध्येय 
बतलानेके लिये इन देवताओं प्रत्येक नगरके बीच होना जरूरी 
है। इन उलछेखों एवं ऐसे ही अन्य उल्लेखोंसे, जो रथ शास्त्रक्ना 
अध्ययन करनेसे प्रगट हो प्तक्ते हैं, चाणक्यका मनघम विषयक ही 
अरद्धान प्रगट है । और जन्‍्तमें च/णिक्यने मेन शास्त्रानुत्तार मेन 
साधुकी वृत्ति ग्रहण करली थी।' 

१न्भाक० भा० ३ पृ० ५१-७५२। १६ 


२४२ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


चाणक्य मेनाचार्य हुये थे और अपने ५०० शिष्यों सहित 
उनने देश विदेशोंध विहार करके दक्षिफके वनवास नामक देशमें 
स्थित क्रोंचपुर नगरके निकट प्रायोपगमन सन्यास्त छे लिया था। 
चाणक्यके साधु होनेका भिक्र मेनेतर शास्तरोंमें भी है।* इध्त 
जवस्थामें चाणक्यकोी मन ब्राह्मण मानना अथवा उनपर जेनधममका 
प्रभाव पड़ा स्वीकार करना कुछ भनुचित नहीं है। चाणक्यको 
अवश्य ही मनघमंसे प्रेम था। घतएव चन्द्रगुप्तने उनको मेत्रीपद 
देकर एक उचित काये ही किया था। चाणक्यके मंत्री होनेसे 
उनके जैनत्वमें कुछ भी अन्तर नहीं पड़ता है| यही बात प्रत्तिद्ध 
'इतिहापज्ञ श्री विन्सेन्ट स्मिथ स्वीक्षार करते हैं| वह कहते हें कि 
“चद्रगुप्ने रानगद्दी एक कुशरू ब्राह्मणकी सहायतासे प्राप्त की थी, . 
यह बात चंद्रगुप्तके मेन धर्मावरूग्वी होनेके कुछ भी विरुद्ध नहीं 
एड़ती !! (जाहिइ० ए० ७६ ) इस थवस्थामें सम्राट्‌ चेद्रगुप्त 
और दाणक्यके मेन द्वोनेके कारण भारतवर्षके प्रथम उद्धारका यश 
ज्ैनियोंको ही प्राप्त है | 
कहते हैं कि चेद्रगुतने कुछ चोवीस वे राज्य किया था। 
ध्े-प्रभांववाके काये और अन्तमें वह नेन साधु होगया था | 
और सम्मााथमरण। उप्तमे अपनी राज्यावस्थामें मेनधर्म प्रभाव- 
नाके लिये क्‍्या२ का छिये थ्रे, उनका पता छगा छेना आज कठिन 
प-आक० भा० ३ प० ५१-५२। २-हिड़ाव०, भूमिका पृ० १०० 
२६। ३-जविशोसो ० भा० १ पृ० ९१५-११६, मि० जायसवालने चन्द्र 
गुप्तका राज्य छाल सन्‌ ३२६ ई० पुण्से सन ३०२३० पू०तक लिखा 
हिन्तु श्री० नयेनद्रभाथ वसु इससे बहुत पद्विलछे उनका राज्यक्राल निर्घा रेत 
_ करते हैं; उनका कहना द्दे कि. “ सिकन्दरका समकालीन चन्दएम न 
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है। किन्तु उनके समाव एक न्यायशीर ओर घमोत्मा रानाने अवश्य 
ही घम्रके छिये कोई ठोप्त काये किये होंगे, यह मान लेना ठीच्छ 
है। इतना तो कहा जाता है कि दक्षिणके मेवतीर्थ अ्वणवेल्गोर'- 
के पाप्त जो गांव दे उप्तको सञाट चेद्रगुप्तने ही वप्ताया था | अमैन 
विद्वान भी कहते हैं कि उन्होंने दक्षिण भारतओे श्री शाहूम्‌ प्रांतमें 
एक्क तगरको जन्म दिया था।* माल्षम होता है कि वह उच्त ओरे 
नब अपना प्राप्राज्य-विस्तार करते हुए पहुंचे थे, तथ उक्त नेन 
तीथेकी वन्दना की थी और वहांपर एक ग्रामकी नड़ जमाई थी | 
उपरांत यह ग्राम जेनधमका सुख्य केन्द्र हुमा और भत्र भी है। 
भछे ही चेद्रगुप्के अन्य घम कार्योक्ा पता जान न चले; किन्तु 
'जेनधमके इतिहाप्तमेँ उनका नाम और उनका राज्य अवश्य ही 
प्रमुख स्थान प्राप्त किये रहेगा। इसका कारण दे कि उदके समयमें 
ही जैनघर्मका पृणेश्रत व्यक्षिप्त हुआ था ओर नेन संघ दिगम्वर 
एवं रवेतांचर भेदकी जड़ भी तब ही जमी थी। अशोक्षके 
समयमे सेकलित हुए बोद शास्रोंसे भी इसी समयके लगभग 
जैन संघर्म मतभेद खड़ा होनेका प्मर्थथ होता है। ( भवरद्दु ० 
४० २११३ ) दि» चेन शास्त्र कहते हैं कि सम्राट चंद्रगुप्तने 
होकर अशोक था। उनका समय ३७२ ई० पू० ठीक है | हिन्दू , वाद्ध 
और जन शक्रोतोंसे यद्दी प्रमाणित द्वोता हैं” (देखो हविबि० भा० १ प्र० 
५८७) यदि ३७२ ई० पू० चन्धरगुप्ता समय माना जाय तो भद्र- 
बाहुका समय ६० पू० ३८३ उनके समयसे कऋरीर २ आ मिलता हैं। 
किन्तु अशोकके लेखोंमें जिन विदेशी राजाभोंका उल्लेख है, उनका 
समय इतना प्राचीन है क्लि अशोकछो दिच्न्दरका समकालीन सादा जाबे। 
१-ममैप्राजैस्मा० पृ० २०५ । २-ऐटिं० भा० ५ ए० ५५ । 
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सोलह स्वप्व देखे थे; जिनका फल श्री भद्ववाहुनी श्रतकेवढीने 
बतलाया था। ह 

इप्तका निष्कृप इस्त कलिकारुमें जेनधर्म ओर जाये म्योदाका 
हाप्त होना था; किन्तु ५० जुगछकिशोरनी मुख्तार इन स्प्नोंकों 
फल्पित ठहराते हैं ।* जो हो, इतना स्पष्ट है कि जैनधर्ममें और 
खाप्तकर दिगम्बर नेनधममें चंद्रगुप्तका स्थान बड़े गौरव और मह- 
त्वका है। जनियोंने उनकी जीवन घटनाओंको पत्थरकी शिलाओं-: ' 
पर सुन्दर चित्रकारीमें अकित कर रक्‍्खा है। श्रवणवेलगोलफे चन्द्र 
गिरिवाले मंदिरोंमें सम्राट चन्द्रगुप ओर उनके गुरु भद्गबाहुनीके: 
जीवन सम्बन्धी नयनाभिराम चित्रपट णपूर्व हैं और वह जाज भी 
सम्राट चेद्रगुप्ते ननत्वकी स्पष्ट घोषणा कर रहे हैं। चंद्रगुप्तके' 
नामसे ही इध्त पवेतका नाम “चन्द्रगिरि! हुआ है ओर वहांपर एक 
गुफामें उनके गुरुके चरणचिन्ह भी बिराजमान दें । 

जन शिलालेखोंमें सत्राट चन्द्रगुप्तकी मुनि अवस्थाका स्मरण: 
बड़े गोरवास्पद शब्दोंभें हुआ मिलता है | उन्हें मुनींद्र चन्द्रगुतः 
व महामुनि चन्द्रगुप्त अथवा चन्द्र प्रकाशोज्वलू सान्दकीति चंद्रगुप्त 
या मुनिपति चन्द्रमुप्त लिखा गया है। ओर यह विशेषण उनके . 
समान एक महान्‌ ओर तेनस्वी रानबिके लिये सर्वथा उचित थे |. 
महामुनि चन्द्रगुतने अ्रवणवेलगोलसे ही समाविमरण ढारा ख्गे 
लाभ किया था | 





१-भद्रबाहु चरित्र पृ० ६१-३२। २-जेंहि० भा० १३ पृ० २३६। 
३-हिंचि० भा० ७ पृ०« १५०, जेसि० भा० १ कि० २-०३ 2० 4५. 
थे ममप्राजेस्मा० (० ९०५ | ४-जैसिमा० भा० ६ किरण २०३ ४० ७-८। 
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चेद्रगुतके वादमोयेवेशका दूसरा राना बिंदुमार था। विद्यान 
कहते हैं कि वह भी अपने पिताके समान जेनघमी- 
नुयायी और पराक्रमी राजा था [* मेन शाख्तरोमें 
इप्तका नाम सिंहसेन छिखा है | सन्‌ ३०० ई० पु० के छग॒भग 
वह मगघके राज्यप्िंहापनपर बेठा था | इसका विशेष इतिहाप्त 
कुछ ज्ञात नहीं है | किन्तु इस राज्यका संपर्क विदेशी राजाओंसे 
बढ़ा था; यह प्रगट है, मेगास्थनीनके चले जानेके बाद इसके 
रानद्रबारमें सिल्युकप्तके पुत्र एण्टिओकृप्त नया दूत समूह भेजा 
था; फिर मिसनरेश ठोल्मी फी डोलफप्तने भी डेओनीसे उद्चक्ी 
अध्यक्षता एक दूत समूह भेना था।* बिन्दुस्तारफे राज्यकालमें 
विदेशोंसे व्यापारके अनेक मांगे खुले थे और आपसमें दृतोंका 
शब्द जद॒कू बदल होता था| यूनानी विह्ानोंने इसका नाम कुछ 
घेसे शब्दोंमें लिखा है जो अमित्रघात जथवा अमिश्रखादका जप- 
अश प्रतीत होता है। 
बिन्दुप्तारकी एक रानी ब्राह्मण जातिकी सुभद्वांगी नामकी थी | 
अशोकका जन्म इस्तीकी कोखसे हुआ 
था । कहते हैं कि अशोकका एक बड़ा 
भाई ओर था; किन्तु सब भाइयोंमें योग्यतम होनेके कारण उस्तके 
पिताने उसे ही युवराज पद प्रदान किया था ।* बिन्दुप्तारके: उप- 
रान्त वही मगधघका रामा हुआ था। उसके हाथोंमें राज्यभार 


'विन्दुसार। 


खसशाकका राजतिहक । 


१-द्विवि० सा० ७ प्रृ०. १०७ । २-छाभाइ० प्र० १६५ 
३-जराएसो० सन्‌ १५२८ सा० ९ पृ० १३२-१३७ ! ४न्‍त्ाप्रारा० 
भा० २ पृ०" ५६। न्‍ 
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यद्यपि ईं० पृ० २७७ में आागया, परंतु उसका राज्यामिषेक इसके 
चार वष बाद सन्‌ २७३ ईं० पृ० में हुआ था।* इन चार 
वर्षो तक वह युवराजके रूपमें राज्य-शासन करता रहा था। इस 
जवधि तक रानतिलक न होनेका कारण कोई विद्वान उप्तका बढ़े 
भाईसे झगड़ा होना अनुमान करते हैं; परंतु यह वात ठीक नहीं है। 
मात्म ऐसा होता है कि उच्त समय जथीत्‌ सन्‌ १७७ ई० 
पु० में अशोककी अवस्था करीब २१-२२ वर्षकी थी और 
प्राचीन प्रथा यह थी कि जबतक राज्यका उत्तराधिकारी २५ वर्षकी 
आअवस्थाका न होजाय तबतक उप्तका रानतिरुक नहीं होसक्ता था; 
यद्यपि वह राज्यशाप्तन करनेका अधिकारी होता था। इसी प्रथाडे 
अनुरूप जनप्तम्राट्‌ खारवेऊका भी राज्य अभिषेक कुछ वर्ष राज्य- 
शाप्तव सुवराजपदसे कर चुकने पर २५ वर्षकी जवस्थामें हुमा 
था | झशोकके संबंधमें भी यही कारण उचित प्रतीत होता है । 
जब वह २५ वर्षके होगये तब उनका णमिषेक सन्‌ २७३' ई० 
पू० में हुआ | और उनका अदभुत राज्य-शासन सत्‌ २३६ ईं० 
पृ० तक कुशलता पुृचक चला थी | 
विन्दुसारके समयमें जशोक उत्तर पश्चिमीय सीमा प्रान्त ओर 
अशाक तक्षशिल्ला व 'श्िंमी भारतका सुवेदार रह चुका था। 
उज्जेनीका सूवेदार। इन प्रदेशोंका उप्तने ऐसे अच्छे ढंगसे 
शासन-प्रवेध किया था कि इसके सुप्रबन्ध और योग्यताका सिक्का 
.... '*-कोई विद्वान विन्दुसारकी मृत्यु सन्‌ २७३ ई० पू० और अशो- 
. कका राज्यामिपेक सन २६५७ ई०पू० मानते है। (माइ० पृ० ६७-६०) 
२>लासाइ०, पृ० १७०। ६-जविशोसो० भा० :३ पृ० ४३८ | 
४>जविभोसो० सा० १ पृ० ११६। 
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तब ही जम गया था । उत्तर पश्चिमीय सीमा प्रान्तक्षा राज्य तक्ष- 
शिलाके राज्य” के नामसे प्रगट था और उसमें काओ्मीर, नेपाल, 
हिन्दृकुश पर्वेत तक सारा अफगानिस्तान, वछोचिस्तान ओर पंनाब 
मिले हुये थे। तक्षशिला वहांको रानधानी थी, नो अपने विश्व- 
विधाल्यके लिये प्रस्यात्‌ थी | बड़े २ विद्वान वहां रहा करते थे। 
और दूर दूरके छोग वहां विद्याष्ययन करने आते थे ।' तक्षशि- 
लाके जतिरिक्त जशोक पश्चिमी भारतका मी शाप्तक रहा था। 
उप्त समय वहांकी रानधानी उज्मैन थी, जो तक्षशिलासे कुछ दम 
प्रसिद्द न थी | यह पश्चिमी भारतका द्वार और एक बड़ा नगर 
था | वहांका विद्यालय गणित ओर ज्योतिषके लिये विख्यात था।* 
उज्मेन मेनोंका मुख्य केन्द्र था ओर जेन साधु अपने प्रिय विषय 
ज्योतिष और गणितके लिये जगप्रसिद् थे | उन्होंने उप्त समय 
उज्मेनकों भारतका ग्रीनिच बना दिया था | भशोकने इन दोनों 
स्थानोंकरा शाप्तन सुचारु रीतिसे किया था। 


जब भणशोक्न रानपिंहासनपर जासीन होगये तो उनको भी 
अपने पृ्वेनोंकी मांति साम्राज्य विस्तार कर- 
नेकी सुझी | उत्त समय बंगालकी खाड़ीके 
किनारे महानदी और गोदावरी नदियोंके बीचमें स्थित देश कलि- 
डुके नामसे प्रसिद्ध था ओर यह देश मगघ साम्राज्यका शासनभार 
उतारकर स्वाधीन होगया था। अशोऊझने उसे पुनः अपने राज्यमें 
मिला लिया था। इस कलिड्डविजयमें वड़ी घनघोर लड़ाई हुई 


फलिड्र-विजय । 





१ै-छाभाइ० पृ०- १७४-९७१ व भाप्रारा० भा० २ पृ० ५६६ । 
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थी | भशोकने इस युद्धमें नो भयानक हत्याकाण्ड देखा, उस्तका 
उसके हृदयपर गहरा प्रभाव पड़ा ! उसकी जात्मा इस नृशप्त नर- 
संहारको देखकर भयभीत हो गई। और उसप्तके छुदयमें दया एवं 
प्रेमक्का खोत वह निक्रठा | कलछिड् विनयने जशोकझो एक कट्टा 
घमौत्मा बना दिया | वह राजलोलुपी न रहा। उप्तने प्रण करलिया 
कि वह फिर कभी कोई युद्ध नहीं करेगा | इतना ही क्यों बल्कि 
उप्तने अपना शेष जीवन धरम प्रचारमें व्यतीत करनेका ढढ़ 
संकरप करलिया और अपने उत्तराधिकारियोंके लिये भी आदेश 
किया कि ' मेरे पुश्न॒ और प्रपीत्र इस्त बातकों सुन लें और 
युद्ध विनयको बुरा प्रमझ छोड़ दें। तीर चलानेके समय भी शांति 
ओर थोड़े दण्ड देनेकी ही पसंद करें | धमेविनयकी ही झप्तेी 
विनय समझे [? इस जादेशमें भिप्त जनूठे ढंगसे प्रिय-प्त्यक्रा 
प्रतिबिम्य अकित है, वह हृदयको मोह छेता है ।. सम्यग्दशन 
अथवा संवोधिको प्राप्त होनेपर सेप्तारी जीव घममके मर्मेको समझ 
जाता है, यह बात अशोकके उक्त छृदयोद्वारसे स्पष्ट है |* 
अशोकने अपने शाप्तनकालमें केवछ एक उक्त चढ़ाई की ओर ' 
हज कक उप्तके बाद उपतने घमे-विभयके सच्चे प्रयत्न 
किये थे | इतनेपर भी उसके समयमें मौर्य 
साम्राज्यकी वृद्धि हुईं थी। उस्तका राज्य उत्तरमें हिमालय और 
हिंदुकुश परवेततक पहुंचता था। जफगानिस्तान, विलोचित्तान 
ओर पिन्ध उप्तके आघधीन थे | बंगाल उसके राज्यका पूर्वीय सुबा 
' था| किंग और आंप्र देश भी उप्तके राज्यमें सम्मिहतित थे ।* 


१-भाप्राश० भा० दे पूृ० ६७-९८ ॥ २-भाइ० पृ० ६८ ॥ 
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'कास्मीरमें उप्तमे एक नई राजधानी वष्ताई;सिंसकी:; नाम ओीनगर 
रखा | नेपारमें भी ललितपाटन नामक एक नई रानधानी स्थापित 
की थी। दक्षिण भारतमें नेलोर प्रदेशसे लेकर पश्चिमी किनारे 
जथीत कल्याणपुरी नदीतक उसका राज्य था। इस प्रदेशके दक्षि- 
'णर्में जो पांस्य, केरलूपुत्र और सतियपुत्र तामिल राज्य थे, वे 
स्वतंत्र और स्वाधीन थे | इत्त प्रकार दक्षिणके थोड़ेसे भागके 
जतिरिक्त सारे भारतवरषमें उप्तीका साम्राज्य था। 

इस बृद्त साम्राज्यों मशोकने कई भागेिं विभक्त कर 
रखा था। इनमें मध्यवर्ती भागके अतिरिक्त शेष भागोंमें चार 
राजप्रतिनिधि-संभवतः रानकुमार राज्य करते थे | एक राजप्रति- 
निधि तक्षशिलामें रहता था; दुप्तरा किंग प्रांतकी रानधानी तोष- 
छीमें, तीसरा उज्मेनमें और चौथा दक्षिणमें रहकर प्ारे दक्षिणी 
देशपर शाप्तन करता था। उज्नेनके राज प्रतिनिधि मालवा, काठि- 
'यावाड़ और .मुनरातका शासन प्रवंध करता था । कर्िंगके शाप्त- 
नकी भशोकको बड़ी फिकर रहती थी। वहांपर उप्तके राज्यप्रति- 
निधि कभी२ थच्छा शाप्तन नहीं करते थे। इप्तलिये उप्तने वहांपर 
दो शिलालेख खुदवाकर रामप्रतिनिधियों को समुचित शिक्षा दी थी।* 

अशोकने शाप्तन प्रचन्धर्में घर्को प्रधान स्थान दिया था | 
'अशैकका शासन ईसी कारण उप्तके राज्यमें राष्ट्क रूप बदल 

प्रवन्ध।_ गया था। रामनीति संबंधी कार्योमें घामिक 
कार्य आ मिले थे। इसलिये 'राज्यका कर्तव्य न फेवल देशमें शांति 
स्थापित रखना. ओर प्रनाकी रक्षा करना था, वरन्‌ घमेका प्रचार 
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करना भी था। इसके लिये अशोकने मरसक्क प्रयत्न किया | उप्तके 
महामात्र राज्यमें दौरा करते थे ओर जनताको धमका उपदेश करते 
थे। प्रत्येक वर्ष कुछ दिन ऐसे नियत कर दिये गये जिनमे 
रानकमचारी सकोरी काम करनेके अलावा प्रभाकों उसका कर्तव्य 
बतलाते थे । मनसाधारणके चाल-चरलूनकी निगरानीके लिये निरी- 
क्षक नियुक्त थे | इनका काम यह देखना था कि छोग मातापिताका 
आदर करते हैं या नहीं, जीव हिंसा तो नहीं करते । ये छोग 
राजवंशकी भी खबर रखते थे। स्त्रियोंके चाल-चलनकी देख- 
भालके छिये भी अफप्तर थे | राज्यका दान विभाग जरूंग था। 
यहांसे दीनोंको दान मिलता था। पश्चुओंको मारकर यज्ञ करनेकी 
किसीको आज्ञा नहीं थी।!* 
अशोक एक बड़ा राननीतिज्ञ, सच्चा धमोत्मा और प्रजापालक 
अशाकको वैयक्तिक रोना था। इसकी अभिलाषा थी के प्रत्येक 
ज्नीचन | प्राणी अपने जीवनकी सफल बनाये ओर 
परभवके लिये खुब पुण्य संचय करे | दया, सत्य, ओर बड़ोंका 
आंदर करनेपर वह बड़ा जोर देता था। वह प्रजाके सुखमें अपना: 
सुख और दुःखर्मं दुःख समंझता था ! वह एक आदरशे राजा था 
और उप्तकी प्रमा खूब सुखी ओर सम्रृद्धिशाी थी | वह णपने 
अभिषेकके वार्षिकोत्सव पर एक एक केदी छोड़ा करता था। 
इससे प्रगट है कि उप्तके राज्यमें अपराध बहुत कम होते थे और 
जेलखानोंमें केंदियोंका जमघट नहीं रहता था। उप्तकी एक 
_ डपाधि दिवानां प्रियः थी और उसे “प्रियदर्शी! भी लिखा गया 
१-भाइ० पृ० ७३०७४ । २«मभाप्रारा० आ० ६ पृ० १३१ । 


मोय-साम्राब्य । [ २५१ 





है।' जन शास्त्रोंमें जेब रामाओंके डिये “देवानां प्रिय 'का प्रवोग 
हुआ मिलता है। भगवान महावीरके पिता राना प्रिद्धाथंक्रो भी छोग 
दिवानां प्रियः कहकर पुझारते थे और उनकी माता रानी त्रिशलाको 
(प्रियक्नारिणी! कहते थे ।* 

जशोकपर मेनघमेका विशेष प्रभाव पड़ा था। वह अपने 
पितामह ओर पिताके समान मेन घर्मानुयायी ही था; यच्पि अपने 
धमेप्रचार के समय उसने पृण उदारतासे काम लिया था और जन 
' घमके आधारपर अपने घमेका निरूपण किया था। बौछ ग्रेथ 
प्षह्वंश! के आधारपर विद्वान उसे ब्राह्मण घमोनुयायी बतरात्ते 
हैं; किन्तु इध्त अन्थके कथन निरे कपोरू-कल्पित प्रमाणित हुये 
हैं । इस्त कारण उसपर विश्वास करना कठिन दे, तिसपर घिहलऊे 
लोगोंके निकट ब्राह्मणसे भाव बौद्धेतर संप्रदायोंका होना उचित 
दृष्टि पड़ता है; क्योंकि बोद् अन्थोंमें ब्राह्मण ओर अ्रमण रूप 
जो उछेख हैं; उनमें श्रमणसे भाव बोछ मिक्षुओंका है। और 
ब्राह्मण केवल वेदानुयायी ब्राह्मणोंका घोतक नहीं होप्तक्ता । उप्तके 
कुछ व्यापक जथ ठीक जचते हैं | इस कारण यह संभव दे कि 
इसी भावसे सिहलवापियोंने अशोकक्ो बीछ न पाकर उसे ब्राह्मण 
(बीड-विरोधी) लिख दिया है | वरन्‌ एक उद्त रामाक्ने लिये 
जिप्तके पितामह ओर पिंता जनी थे, और जिम्तक्षा प्रारंभिक जीवन 
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जैनोंके दो प्रधान नगरों तक्षशिका और उजेनीमें व्यतीत हुभा 
हो, यह संभव नहीं है कि वह अकारण ही भपने वंशगत धमंको 
'तिलांनलि देदे | 
इस्त विषयमें अगाड़ीकी पंक्तियोंसे विर्कुल स्पष्ट होनायगा 

कि वास्तवमें मशोक मूलमें मेनधमोनुयायी था। उज्मेनमें भिप्त 
समय वह थे, तब उनका विवाह विदिशागिरि (वेप्तनगर-सिलपाके 

निकट) के एक अरष्टीकी कन्यासे हुआ था। उनकी पटानी क्षत्रीय- 
-चर्णकी थी और वह पाटलिपुत्रमें थी। भशोक् जब राना होकर 
पाटकीपुत्र पहुंचे तब उनके साथ उनके सब पुत्न-पुत्रियां भी वहां 

“गये थे; किन्तु पट्टगानी आदिके मतिरिक्त उनकी जन्य स्र्ियां 
उज्ननमें रहीं थीं | अशोकने इनका उछेख “ अवरोधन ? रूपमें 

किया है ।* इससे अनुमान होता है कि यह महिलाएं परदेमें 

रहतीं थीं | किन्तु परदेका भाव यहांपर इतना ही. दोप्क्ता है कि 

-वह जनप्ताधारणकी तरह आम तौरसे जहां-तहां जा जा नहीं सक्तीं 

होंगी | राजमयौदाका पालन करते हुये, उनके जाने-ानेमें रुकावट 

नहीं थीं | यदि यह बात न होती तो भशोककी रानियां महात्मा- 

लोगोंके दशन नहीं कर सक्ती थीं ओर न दान-दक्षिणादि देपक्ती 

थीं | बौड्शासत्र अशोकको प्रारम्भमें एक दुष्ट व्यक्ति प्रगट करते 

हैं और कहते हैं कि उनने अपने ९९ भहयोंक्री हला करके 

-राज्यपिहाप्तन पर अधिकार जमाया था; किन्तु उनके शिछालेखोंसे 
उनके राज्यकाकमें भाइयों ओर बहिनोंका मीवित रहना प्रमा- 
पित्त हे ।* अतः बोद्धोंका यह कथन कोरां करिपत है | तब 
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अशोक बीछ न होकर मेन थे, इसलिये बौडोंने उनको दुष्ट 
ल्खि दे | ह 

'किन्हीं छोगोंका कहना है कि पहिले अशोक मांप्तमोनी था। 
अशोक प्रारभमें उसकी भोननशालाममें हनारों जानवर मारे जाते 
जनी था। थे ।* एक जेनके लिये इप्त प्रकार मांप्लोल॒पी 
होना मी को नहीं रूगता और इस्तीसे विह्ानोंने उसे शैंव धर्मानु- 
यायी प्रकट किया है । किन्तु हस्त उछेखसे कि मशोकके राज: 
घरानेकी रसोईमें मांपछ पकता था, यह नहीं कहा नाप्तक्ता कि अशोकके 
मांपभोनी था। संभव यह है कि अन्य मांप्तमोनी रानवगेके लिये 
ऐप्ता होता होगा। जन्मसे नेनी होनेके कारण भशोकृक्ा मांप्त- 
भक्षी होना सर्वेथा अस्ंगत है | यह उलछेख उसके मनन्‍्य सम्बंधि- 
योके विषयमें ठीक नचता है; मिनको भी उसने अन्तर्में अपने 
समान कर लिया था। पहले एक ही कुटुम्ममें विभिन्न मरतोंके भनु- 
यायी रहते थे, यह सवंमान्य बात दे | इसके विपरीत यदि पहलेसे 
ही भहिसातत्वका प्रभाव ओर खाप्तकर जेन जहिंप्ताका, अशोक 
हृदयमे घर किये हुये न माना जाय तो उप्तका कलिंग-विनयमें 
भयानक नस्पंहार देखकर भयभीत होना असंभवप्ता होनाता है | 
ओर यह भी तब संभव नहीं कि उप्तके रप्तोई घरमें एकदम हना- 
रोंकी संख्यासे कम होकर केवल तीन प्राणी ही मारे जाने लगते 
ओर फिर वह भी बन्द कर दिये जाते | यह ध्यान रहे कि वेदिक 
सहिंसतामें मांप्भोजनका हर ह्वालतमें निषेध नहीं है और न वौड: 
अहिंधा ही किप्ती व्यक्तिको पूर्ण शाकाह्मरी बनाती है | यह केवक 
इ-माप्रा० पू० ७१ । २-साप्रारा० भा० २ पृ० ५८। ह 
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जैन अहिंसा है जो हर ह्वाल्तमें प्राणीदधकी विरोधी है ओर एक 
व्यक्तिको पृण शाक्राहारी बनाती है । 

उप्त समय वेदिक मतावलंबियोंमें मांप्तमोननका बहुप्रचार था 
ओर बीडलोग भी उप्तसे परहेज नहीं रखते थे | म० बुद्ने कई 
वार मांप्मोनन किया था और वह मांपत खाप्त उनके लिये ही 
लाया धया था | अतएव अशोकका पृण निशामिष भोजी होना ही 
उप्को मेन बतलानेके लिए पर्याप्त है। इप्त अवस्थाम उसे मन्मसे 
ही मनघर्मका श्रद्धानी मानना अनुचित नहीं है। मेन भ्रन्थोंमें 
उप्तका उछेख है ओर जेनोंड़ी यह भी मान्यता है. कि अ्रवणवे 
लगोढामे चन्द्रगिरिपर उत्तने अपने पितामहकी पविच्रस्मृतिमें चेद्र- 
चस्‍ती आदि नन मंद्रि बनवाये थे | 

राजावलीकथ/में उसका नाम भास्‍्कर लिखा है ओर उसे 
अपने पितामद व भद्गवाहु स्वामीके समाधिएथानकी वंदनाके लिये 
श्रवणवेर्गोल आया बताया है [ (जेंशि सं०, भूमिक्रा 2८० ६१) 
अपने उपरान्त जीवनमें माल्म पड़ता दे कि अशोदने उदास्वृत्ति 
ग्रहण करढी थी ओर उप्तने अपनी स्वाघीन शिक्षाओंकछा प्रचार 
करना प्रारंभ किया था; जो मुख्यतः जेन घमके अनुप्तार थी। यही 
कारण प्रतीत होता है कि नन थ्रेथोमें उप्तके शेष मीवनका हाल 
नहीं है। मेन छष्टिसे वह वेनयिक-रूपमें मिथ्यात्व ग्रस्तित हुआ 
कहा जाप्तक्ता है; परन्तु उप्तकी शिक्षाओंमें मेनत्व कूट३ कर भरा 
हुआ मिलता है। उसने बौद्धों, त्राह्मणों ओर भानीविकोंके साथ 


१-भसमसदु० पु० १७० । २-राजावलीद्था और परिशिष्ट पर्ष 
(पृ० ८७) -हिद्वि० भा० ७ 9० १०० ॥ 
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जेनोंको मी सुलाया नहीं था, यह बात उप्तके शिलालेखोंसे स्पष्ट है।. 

प्रो० कनेके समान बोद्ध धर्मके प्रखर विद्याव्‌ णशोकका जेन 
होना बहुत कुछ संभव मानते हैं। ओर मि० 
दंमसने तो जोरोंके साथ उनकी जब घर्मानुयायी 
प्रगट किया है। मि० राइस ओर प्राच्य विद्या महाणेव पं ० नागे- 
ल्द्ननाथ बसु भी अशोककी एक समय जैन प्रगट करते हैं। यह 
बात भी नहीं है कि केवल आधुनिक विद्वान ही अशोकको पहिले 
जेनधर्मका श्रद्धानी प्रगट करते हों; बल्कि भानसे बहुत पहिलेके 
आरतीब लेखक भी उनका मेंनी होना प्रिद् करते हैं। 'रामतरि- 
छूणी/में छिखा दे कि अशोकने मिन शासनक्रा उद्धार या प्रचार 
काश्मीरमें किया था। “मिनशाप्तन ' स्पष्टतः जनधमका दयोतक है; 
किन्तु विद्याव्‌ इसे बौछ धर्मके लिये प्रयुक्त हुआ बतलाते हैं | 
'हमारी समझसे “वोडघरम” में 'मिन ? शब्दका व्यवहार अवश्य 
मिलता है; किन्तु मैनधर्ममें नेप्ती प्रघानता इप्त श्दको मिली हुई 
है, वेसी बोद् घर्ममें नहीं ।/ इस शव्दकी अपेक्षा ही जत्र जेनपमक्ला 
नामझरण हुआ है, तब वह शब्द इसी पमेक्ना द्योतक माना जा 
सक्ता दे । 'राजतरिज्नणी/में अन्यत्र काशमीरके राजा मेघवाहनको 


हब. 
अजन साक्षी | 





-जमीसो० भा० १७ प० २७७५०। २-इईंऐ० - भां० १० पृ० २४३॥ 
-जराएसो ० भा० ५ प० १७५-१५१ । ४-मैसूर एण्ड कुर्गे देखो । 
७-दिवि० भा० २ पृ० ३५० । 
६-यः शास्तंते जदो राजा प्रप्नो जिनशाप्तनम्‌ । 
शुष्कले5्त्र विउस्तात्रो तध्तार स्वृःसए्डले ॥-राजतरिंगणी अ० 
उ-इहितिव[० भा० ३ पृ" ४७०-४७६ | 
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जेनोंके समान हिंसासे घृणा करनेवाछा लिखा है। इस उलछेखसे 
स्पष्ट है कि कवि कल्हणके निकट “मिन ” शब्द नेनोंके . अथ्में 
महत्व रखता था। | 
अबुश्फनलने “ जाइने अफबरी ? में जो *काश्मीरका हांऊ 
लिखा है, उससे भी इस बातका समर्थन होता है कि जशोकने 
वहां जेनघमका प्रचार किया था | अबुरूफनलने “मेन ”? शब्दका 
प्रयोग भशोकके संबन्धर्में किया है ओर जगाड़ी “बोड” शब्दका 
प्रयोग बोडघर्मके वहांसे भवनत होनेके वर्णनमें किया है ।* हस्त 
दशामें अशोकका प्रारेम्भमें जेनमतानुयायी होना संभव है। अ्रवण- 
बेलगोलमें नो राजा जैनमंद्रि बनवा सक्ता है, वह जनघ्मका 
प्रचार कार्मीरमें भी कर सक्ता है। भशोक स्रये कहता है कि 
उसके पृर्वनोंने धमप्रचार करनेके प्रयत्न किये, पर वह पूर्ण सफल- 
नहीं हुए । अब यदि जशोकको बौद्धधम थवा ब्राह्मणमतका 
प्रचारक मार्ने तो उप्तका धर्म वह नहीं ठहरता है जो उप्तके पूर्व 
जोंका था । सम्राद्‌ चेद्रगुप्तने मेन सुनि होकर धमेप्रचार किया था |. 
इस दक्चार्मे अशोक भी अपने पृर्वनोंके धर्म्रचारका हामी प्रत्तीत 
होता है | जित्त धर्मका प्रचार करनेमें उत्तके पेन अप्तफल रहे, 
. उस्तीका प्रचार अशोकने नये ढंगसे कर दिखाया और अपनी इस 
सफलता पर उसे गव और हषे था | 
वह केचक साम्प्रदायिकतामें सेलग्न नहीं रहा-डदाखृत्तिसे 
उसने सत्यका प्रचार मानवप्तमाजमें किया। प्रत्येक, मतवालेको 


१-रणाजतरिंगंणी अ० १ इलो०७३ व अ० ३ इलो० ७। २-णराएसो० 
भाब ७ १० १८३॥ ३-प्रप्तमस्तंभछेख-अघ० पृ० ३७१ | 
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उसने उप्तके मतमें जच्छाई दिखा दी और वह सबका भादर करने 
कछगा | साम्प्रदायिक उष्टिसे मेन अशोकके इन वेनयि% भावसे 
संतुष्ट न हुये ओर उनने उप्तके संबन्धर्में विशेष कुछ न लिखा | 
इतनेपर भी अशोकका शाप्तन प्रबन्ध ओर उप्के घमकी शिक्षा- 
ओंमें मेनत्वकी झलक विद्यमान है। डं।० कने प्ता० लिखते हैं कि 
“अशोकफे शाप्तन प्रबन्ध बोडभावदझ्ना चोतक कुछ भी न था | 
अपने राज्यके प्रारंभसे वह एक अच्छा शामा था | उप्तकी जोव- 
रक्षा संबन्धी आज्ञायें बोडोंकी अपेक्षा ननोंढी मान्यवाओंसे अधिक 
मिलती दें |” अपने राज्यके तेरहवें वर्ष्ते अशोक़कझा राजघराना 
एक जेनके समान पूृण शाइमोनी होगया।' डनने जीव-हत्या 
करनेवालेके लिये प्राणदंड मैसी छड़ी स्तमा रखी थी | जेनराना 
कुमारपालकी भी ऐप्री ही राजाज्ञा थी।* यज्ञ्में भी पशुर्िताका 
निषेध अशोकने किया था । कहते हैं कि इम कार्यसे उप्रक्ती 
बेदिक घर्मावलम्बी प्रमा अप्तंतुट्ट थी । म० बुढके समयमें वोद्ध- 
लोग बानारसे मांप्त लेऋर खाते थे; किन्तु अशोहझने भोननके लिये 
भी पशुहिंपा बन्द करदी थी, यह कार्य स्वेथा एक नेनके दी उप- 
' युक्त था। प्रीतिभोन और उत्सवोमे भी कोई मां नहीं परोघ्त 
सक्ता था । 
आखेटकों भी अशोकने बन्द कर दिया था। उसने बेलों, 
अशाककी शिक्षायें जेन चेंश्रों, घोड़ों आदिक्रो बधिया करना भी 
धर्मालुसार हैं। .. बन्द कराया था। पशुओंकी रक्षा और 
” चिकित्साका भी उसने पिंनरापोलके ढंगपर प्रबंध किया था । कहते 
.. _#.३-इऐ० भा० ७ पृ० २०५। २-मैशशो० पु० ४५। ३-भहिइ ० 
पृ०. १८५-०१७५० । ४-मैअशो० पृ« ४५ । १७ 
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| कि पिजगपोरू संस्थाका जन्म नेनोंहारां हुमा है और णाज भी 
जैनोंकी ओरसे ऐसी कई सेस्थायें चल रही हैं।' जशोकने कई 
वार मैंनोंकी तरह 'अमारी घोष” ( अमयदानकी घोषणा ) कराई 
थी। घारांश यह है कि जशोकको पशुरक्षाऋ्रा पूगा ध्यान था। कोई 
विद्वान्‌ कहते हैँ कि पशुरक्षाको उस्तने इतना महत्व दिया था कि 
उसके निकट मानवस्तमानकी भछाई गोग थी। यह ठीह वेप्ता ही . 
लाञ्छव है जैप्ता कि आन जेनोंपर वृथा ही आरोपित किया जाता 
है; किन्तु इससे अशोककी प्रवृत्ति जेनोंके धमाव थी, यह प्रद्ट 
होता है | अशोहले मानवोंकी भलाईके राय भी अनेक किये थे। 
डनकी जीवनयात्रारये घामिक कार्योक्रों करते हुए व्यतीत हों, इस- 
हिये अशोकने उनको घमशिक्षा देनेका खाप्त प्रशन्ध क्रिया था। 
णदण्ड पाये हुये केदीके जीवनकों भी भविष्यमें सुखी बनानेदे 
लिये उनने उप्तको घर्मोगदेश मिलनेका प्रवन्ध क्रिया था | रृतपा- 
पके लिये पश्चाताप और उपच्राप्त करनेसे मनुष्य अपनी गति सुधार 
सक्ता हैं | जेनघरममे इन बालदोंपर विशेष महत्व दिया गया दै | 
अशोक भी इन हीकी शिक्षा देता था | उप्तने केवल मनु- 
प्यके परभवक्ा ही ध्यान नहीं रखा था | वह जानता था कि धर्म 
पारकी किक और लीकिकके भेदसे दो तरहकह्वा है। एक आरवकके 
लिये यह उचित ह॥ कि वह दोनोंका अम्याप्त सुचारु रीतिसे बरे | 
अशोकने अपनी शिक्षाओंसे घममके इप्त भेदक्ा पुभ ध्यान ग्वखा | 





-मैअजश्यो० पू० ४९-५० | २-अघ० ४० १६३-१६७-- पंचम 
शेलालेख  ३-अघ० प० ३३१. | ४-कप्र८ १० ३१०-प्रयम स्तम्भ 
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 उप्तकी शिक्षाओंमें निम्न बादोंका उपदेश मनुष्यके पारलोकिकद्न 
घर्मको ढक्ष्य फरके दिया गया था; नो मेनधर्मके भनुकूल हैः- 
(१) जीवित प्राणियोंकी हिंसा न की जावे और इसका 
अमली नमूना स्वयं भशोकने अपने रानघानेकों शाक्रमोनी बनाकर 
उपस्थित किया था | हम देख खुके हें कि अशोकका अ्दिसावत्व 
बिल्कुछ जनघमके प्मान है | वह कहता है कि सनीव तुष्कों 
नहीं जलाना चाहिये (तुसे सभीवे नो झापेतविषे) और न बनमें जाग 
लछूंगाना चाहिये। यह दोनों शिक्षार्ये मेत्रधर्ममें विशेष महत्व रखती 
हैं। वनस्यतिक्ाय, जलझाय आदियमें लनोंने ही जीव बनकाये हैं।* 


(२) मिथ्याववरद्धक सामाजिक रीति-नीतियोंको नहीं 
करना चाहिये -अर्थात्‌॒ ऐसे रीति रिवाज नो क्रिसीके ब्रीमार 
होनेपर, किस्ीके पुंत्र-पुत्नीके विवाहोत्सवपर अथवा जन्‍्मक्की खुश्योमें 
और विदेशयात्रके प्मय किये जाते हैं, न करना चाहिये। इनको 
चह पापवर्दधक और निरथ% बतलाता है और खासकर उप्त समय 
जब इनका पालन स्त्रियों द्वारा हो, कारण कि इनका परिणाम 
संदिग्ध ओर फल नहींके बराबर है | और उनका फल केवल हृश्त 
भव मिलता है। इनके स्थानपर वह घार्िऋ रीति रिवानोंछे 
जैसे गुरुओंछ्ा आदर, प्राणियोंक्ी महिसा, श्रमण और ब्राह्मणों 
दान देना आदि -क्रियायोंद्ा पालन करनेका उपदेश देता है |. 
यहांपर शोक प्रगटतः भोले भनुष्योंड्री देवी, भवानी, यक्ष, पिठू . 





१-अध० प्ृ० १४८-चेंतुथ व ग्यासस शिछालेख ॥ २-अचर० प्रू० 
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भादिकी मान्यता मनाने आदि छोकिक पाखण्डका विरोध कर रहा 
है। भारतीय समाजमें यह पाखण्ड बड़े मुद्ृतोंसे बढ़ रहा दै। 
सशोकके छाख उपदेश देनेपर भी भानतक यह निरथेक और . 
पापवर्ूक रीति-नीति जीवित है । छोग भत्र भी देवी, भवानी, 
पीर-पेगम्बर आदिकी मान्यतायें मनाइर सांप्तारिक भोगोपभोगकी 
[सामग्रीके पालनेकी लालप्षामे पागल हो-हे हैं। भशोककी यह शिक्षा 
भी ठीक जनघमके अनुभार दे। जन शास्तरोंमें मिथ्यात्वपाखण्डका 
घोर विरोध किया गया है और घ भिक्ष क्रियायोंके करनेका उपदेश है। 

(३) सत्य बोलना चाहिये -नेनोंके पंचाणुव्रतोंमें यह एक: 
सत्याणुब्रत है ।* 

(४) अरप व्यय और अस्पमांड्ताका अम्याप्त करना 
अर्थात्‌ थोड़ा व्यय करना और थोड़ा संचय करना अच्छा है। 
अशोककी इप्त शिक्षाका भाव जनोंके परिग्रह प्रमाण व्रतके समान 
है। श्रावक इस ब्रतको ग्रहण बरके इच्छाओंछा निरोध करता दे 
और णह्प व्ययी एवं अल्य परिग्रही होता है ।* 








१-उपु० प्रृ० ६१४ तथा रत्नकरण्डश्वकाचारमें लिखते हैं:-- 
आपगासागरस्नानमुच्चय: सिकताशपनाम्‌ । 
गिरिपातो5ग्निपातर्च छोकमूढं निगद्यते ॥ १॥ २२ ॥ 
परोपलिप्पयाशावान्‌ रागद्वेपमलीमसा: ।॥ 
देवता यदुपासीत देवतामूडमुच्यर्ते ॥ १ ॥ २३॥ 
२-अघ० प० ९६-नत्रह्म ० द्विग शिलालेख । ३-तत्वाथसत्रम अ० 
७ सुत्र० १। ४-अभघ० प्ृ० १३१-6तीय शिला० ॥. 
०--धनधान्यादिसगिन्थ परिमाय ततो5घिकेपु निःसप्रहता । 
परिमितपरिप्रह:ः स्थादिच्छापरिमाणनामापि ॥ ३ ॥ १५ ॥ 
-- रत्नकर॒ण्डशआआ० | 
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(९) संयम और भावशुद्धिका होना आवश्यक है। जशोर 
कहते हैं कि नो बहुत सधिक दान नहीं कर सत्ता उसे सेयम, भाव- 
शुद्धि, उतज्ञता और ढढ़ मक्तिका जम्याप्त अवश्य करना चाहिये।* 
एक आवकके लिये देव ओर गुरुडी पूजा करना और दान देना 
मुख्य कतेव्य बताये गये हैं ।* मशोकने भी ब्राह्मण ओर अम- 
णोंका जादर ऋरने एवं दान देनेकी शिक्षा जनप्ताघारणकरी दी थी !* 
यदि वह दान न देपकें तो संयम, भावशुद्धि ओर ढढ़ भक्तिक्ला 

' पालन करें | नेनघममें इन बातोंका विधान खाप्त तौरपर हुमा 
. मिलता है। संयम और भावशुद्धिको उप्तमें मुख्यस्थान प्राप्त है 


. (६) अशोककी घर्मयात्राय-स््र-पर कल्याणक्रारी थीं। 
उनमें श्रमण और ब्रह्मणोंक्रा दशन करना ओर उन्हें दान देना 
तथा ग्आमवासियोंको उपदेश देना और घमविषयक विचार करना 

ि + ५ पु 
आवश्यक्न थे | मन संघक्ा विहार इसी उद्देश्यसे होता है। जन 
संघमें श्रावक-श्राविक्रा साधुननके दशन पूमा करके पुण्य-बन्ध 
_ करते हैं ओर उन्हें बड़े भक्तिभावसे आहार दान देते हैं। साघुनन- 
झथवा उनके साथके पंडिताचार्य सवे साधारणको घमका स्वरूप 
_. ३-अध० 9१० १८९-प्त्तम शिक्षा०। ३-दार्ण पूजा मुक्‍्ख सावण 
भम्मो, ण सावगो तेण .विणा ।-कुंदकुंदावाय॥ ३-अघ० प्रू० १९७ थ 
| ५११-अष्टम व नवम्‌ शिला०- ब्रह्मण और श्रमण ? का प्रयोग पहिल्‍े 
' आघारणतः साधुज्ननकों लक्ष्य कर किया जाता था। 
४-भावो कारणमूदों गुणदोसाणं जिणाविति/-झ्रष्टपाहुड़ ए० ६६२॥ 
“पजम जोगे जुत्तो जो तबसा चेट्टदे अणेगविधे। .. 
' सो कम्मणिज्जराए विउलाए वह्दे जीवो ॥२४२४५॥-पुलाचाए;। 
प५न्मघन पृ० १९६६-भथध्मशि० । 
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समझाते हैं ओर खूब ज्ञान गुदड़ी लगती है। म.छम होता है कि. 
सशोकने अपनी घमयात्रायोंका ढांचा जेनसंघके आदशेपंर नि्ित 
किया था | 

(७) सवे ग्राणियोंक़ी रक्षा, संयम, समाचारण और मादव 
( सवभूतानं जछति, संयम, समचरियं, माद्व च ) बमेका पालन 
करनेकी शिक्षा अशोकने मनुष्योंको परभव-सुखके लिये समुचित 
रीता दी थी। भेनघममे इन नियमोंक्रा विधान मिलता है। 
समाचरण वहां विशेष महत्व रखता दै | जेन मुनियोद्रा जाचरण 
श्माचारः रूप और धर्म साम्यमाव कहा गया है ।* सब प्राणि- 
योंकी रक्षा, संयम ओर मादेव नेनोंके घमके दश जेँगोंमें मिलते हैं। 

(८) णशोक कहते हैं कि “एकान्त घर्मोनुराग, विशेष जात्म- 
परीक्षा, बड़ी सुश्नषा, बड़े भय और महान्‌ उत्साहके विना ऐहिक 
थीर पारलेकिक दोनों उद्देश्य डुरुभ हें |” जेनोंक्रो हस्त शिक्षासे 
कुछ भी विरोध नहीं होप्क्ता । श्रावकके लिये घमेध्यानका जम्याप्त 
- करना उपादेय है और झात्मपरीक्षा करना-प्रतिक्रमणका नियमित 





१-अघ० पु० २७०-न्रयोदश श्वि० | 
२-समदा सामाचारो. सम्माचारों समो व आचारो। न 
संब्वेतिहि सम्मार्णं सामाचारों दु आचारो ॥९२ दशा सुला०। 
अधवा:-“चारितं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिद्टित्रो । 
मोहवखोह विहीणो, परिणामों अप्पणो द्वि समो ॥७॥ प्रवचनसार । 
३-“खंतीमदृव अज्जव लाघव तव संजमो अर्किंचणदा। 
. तह होइ बहाचेरं सच चाओ य दस धम्मा ॥७५२ ॥-मूला० | 
ड-कषथ० पृ०. ३१०-प्रथम स्तंमलेख । ५-अष्टपाहुड़ 7० २१४ 
भव २२१ व रेडड..* | 


मोय-साम्राज्य । [ २६१ 





विधान रखना जनधमंमें परमावश्यक् है | बड़ीसुश्रषा वेयात्र- 
त्यकी धोतक है ।* बढ़ा भय संसारका भय ६ ओर 
छूटनेका ढढ़ अनुराग बड़ा उत्पताह दे । 
(९) अशोक धर्म पारूम करनेका उपदेश देते थे और घम 
यही बताते थे कि व्यक्ति पापाश्रव (अपाखवः)से दूर रहे, बहुतसे 
' अच्छे काम करे, दया, दान, सत्य ओर शोचका पाछन ढरे | 
सशोकने ज्ञान दाव दिया था; पशुओं और मनुष्योंके लिये 
चिकित्सालय खुलवाकर औषधिदानका यश छिया था.“ वृद्धों और 
गरीबोंके भोननका प्रबंध करके जाद्दारदानका पुण्यबंध उपानेन 
किया था और जीवोंको प्राण-दक्षिणा देकर, परमोत्कृष्ट अभय- 
दानका अम्याप्त किया था। जेनघमेमें दान ठीक इथी प्रकार 
चार तरहका बताया गया है ।'* जैनधर्ममें ही कर्मवर्गणाओंके 
आश्रव होनेपर पापबन्ध होता लिखा है ।*" अशोक भी णपकी 
व्याख्या दीक ऐसी ही कर रहा है। पापकी व्याख्या वेदिक ओर 
बोडघर्मोके सवेथा प्रतिकूल है; क्योंकि इन दोनों दर्शनोंगें कमे 





पिज्मूला० ० ११ व।॥ २->अथध्पाहुडू ० २३७५ ॥ 
३-जिणवयणम्णुगर्णंता संघार महाभवंपि चितंता । 
गव्भवसदीसु भीदा भीदा पुण जम्ममरणेसु ॥८०५॥-सूछा० ॥ 
णत्वि भय मरणे सम ->मूला० । 
४-उच्छेध्वसावणापं पसंससेवा सुदंसणे सद्धा। 
ण जह॒दि जिण सम्मतं कुब्बंतो णाणमग्गेण॥१ ४॥ अभष्ट० प्ृ० <९५। 
७-६. अध० प्ृ०. ३५७-द्धितीय स्तंभलेख । ७-अघ० ॥ 
<-अधघ० प्ृ० ३७३-३८०-सप्तम स्तंभलेख । ५-अघ० प्र० ३१७- 
: द्वितीय स्तैभछेख । १०-तंलांथ० पू० ५७५५। ११-प्रवचनसार टीका 
खंड २ पृ० १३२ व तलवायें० प्ृ० १२४। 
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शक ऐसा सूक्ष्म पुदुछ पदार्थ नहीं माना गया है भिप्तका आश्चषव 
होसके | दया, दान, सत्य और शौच घम भी जेनमतर्में मान्य है। 

(१०) णभशोकने अकित कराया था कि जातापरीक्षा बड़ी 
कठिन है, तो भी मनुष्यको यह देखना चाहिये कि चंडता, निष्ठु- 
रता, क्रोध, मान और ईष्यों यह सब पापके कारण हें | वह इनसे 
दूर रहे ।' कारागारमें पड़े हुये प्राणदण्ड पुरस्कृत केदियोंके लिये 
भी जशोकने तीन दिनकर अवकाश दिया था; भिप्तमें वे और उनके 
संबंधी उपवाप्त, दान आदि द्वारा प्रभवक्नो सुधार सके। एक घर्म- 
परायणके शजाके लिये ऐसा करना नितांत स्वाभाविक था| भशोककी 
यह शिक्षा भी नेनघमके अनुकूल है।” केदियोंका ध्यान समाधिम- 
गणकी ओर जाकषित करना उप्तके लिये स्वामाविक्र था। नेनका 
स्वभाव ही ऐसा होनाता दे कि वह दूपरोंको केवछ जीवित ही न 
रहने दे, प्रत्युत उप्तका नीवन सुखमय हो, ऐसे उपाय करे | 
अशोक भी यही करता है। 

इस प्रकार भशोऊऋने जो बातें पारकौकिक् घमके किये जाव« 
इयक बताई हैं, वह जेनघम्मेमें मुख्य स्थान रखती दें | हां, इतनी 
वात ध्यान रखनेकी भवश्य है कि अशोकने अपने शाप्तन-लेखोंमे - 
छीकिक ओर पारिछोकिक धर्मेमें ब्राह्मण-अ्रमणका आदर करना, 
दान देना, नीवोंकी रक्षा करना, कृत पापोंसे निश्वत द्वोनेके लिये 
आत्म परीक्षा करना और व्रत उपवास करना सुख्य दें। इन्हीं पांच 
बातोंफे जन्तगेत अवशेष बाते भानाती हैं। ओर इन्हीं पांच बातोंका 


१-अघ० पृ० ३२४-ठतीय स्तंमलेख। २-अघ० पु० ३३५९। 
ल्‍-भाअजश्ञो० प० ९२६-१२७ । लि | 
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'डपदेश जन शास्तरोंमे मिलता है । सन नीवोंपर दया करना, दान 
देना, गुरुओंकी विनय ओर उनकी मूर्ति बनाकर पुना करना, कृत्पा- 
'पोके लिये प्रतिक्रमणण वरना 'ओऔर पव दिनोंमें उपवास करना एक 
श्रावकके लिये भावश्यक कमे है ।' 
*. अशोक यह भी कहते हैं कि धर्को चाहे सर्व रूपेण पालन 
करो और चाहे एक देशरूप, परन्तु करो अवइय |* ओर वह यह 
' भो बतला देते हैं कि सर्वेरूपेण घमंका पालन करना महाकृठिन 
है। यहांपर उन्होंने स्पष्टतः मेन शास्त्रोंमें बताये हुये घमेके दो 
'मेंद-(१) जनगार घममं और (२) सागार धमंक्ता उछेख किया है | 
सनगार-श्रमण घर्मेमें घामिऊ नियमोंक्ा पूणे पालन करना पढ़द्या 
है; किन्तु सागार पर्ममें वही बातें एक देश-आंशिक रूपमें पाली 
. जातीं हैं ।* इप्त भवस्थाें अशोकका पारछोीकिक घमेके लिये नो 
“बाते आवश्यक बताई हैं, उनसे भी जेनोंको कुछ विरोध नहीं है; 
' क्योंकि वह सम्यक्तवमें बाघक नहीं हैं।' तिप्तपर जन शाख्रोंमें 
उनका विघान हुआ मिलता दे | अशोक लेकिक घमेके ही लिये 
कहते हैं किः--- 
(१) माता-पिताकी सेवा करना चाहिये। विद्यार्थी जाचा- 
१-कल्पसूत्र पृ० ३२-जराएपो० भा० ५ पृ० १७२ फुटनोट १.। 
२-०अध० पृ० १०५-सप्तत शिला० । ३-अधघ० पृ० २२०-शि० ११॥ 
' ४-भअशध्पाहुड पृ० ९४ व ९९ ॥ हल 
७५--ट्टी हि धर्मो रहस्थानां छौकिकः पारठौकिकः । 
लॉकाश्रणो भवेदाद्यः परः स्थादागमाश्रयः ॥ 
से एव हि जैनानां प्रमाणं लौकिशे विधि: । 
यन्न सम्यक्व हानिन यत्र न पतदूषणम है 
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यकी सेवा करना चाहिये और अपने जाति भाशधयेंकरि प्रति उचित 
वर्ताव करना चाहिये।' (ब्रह्मगिरिका 8० शि०, अघ० ४०९६ ) 

(२) मनुष्य व पशु चिकित्पाऋ प्रबन्ध करना चाहिये | फूल 
फल जहां न हों, वहां भिन्ववाना चाहिये और मागोमें पशुओं व 
मनुष्योंके जारामके लिये वृक्ष लगवाना व कुँयें खुदवाना चाहिए। 

(३) बन्धुओंछा भादर ओर वृद्धोंदी सेवा करनी चाहिये । 
( चतुथे शि० ) वृड्ोंके दशेन करना ओर उन्हें सुबणेदान देना 
चाहिये | ( अष्टम शि० ) 

(४) दाप्त और सेवकोंके प्रति उचित व्यवहार ' और गरुरु- 
आऑंका जादर करना चाहिये | ( नवम शि० ) 

(५) और अनाथ एवं दुखियोंके प्रति दया करना चाहिये । 
( सप्तम स्तम्भ लेख ) 

इन लोकिक कार्यो अशोक महत्वक्नी दष्टिसे नहीं देखते 
थे।। वह साफ लिखते हैं कि यह उपकार कुछ भी नहीं दै | पहि- 
लेके रानाओंने और मेंने भी विविध प्रकारके सुखोंसे छोगोंको सुखी 
किया है; किन्तु मेंने यह घुखकी व्यवस्था इसलिये की दे कि 
लोग घमेके अनुप्तार आचरण करें ” अतः जशोकके निकट घमका 
मूल भाव: पारलोकिक घमंसे था। लोकिक घमे सम्मन्धी कार्य मूक 
घमंकी वृद्धिके लिये उनने नियत किये-थे | जेनघर्में छोकिऋ 








१--वििणह हुप्पडि आर॑ समणाआयो ते जहा । 

अमपिठणों भद्दायगर्ख घम्मापरियस्द्व ह . 
२---प्लोमदेव:-माता- पिन्नोर्व पूजक/--श्री मण्डनयणि । 
3-भघ« पृ० ३७६०-सप्तम स्तम्भ लेख ३. 


मौरय-साम्राज्य । [ २६७- 


कार्योरों करना पारिलोकिक धर्मेमें सहायक होनेके लिये बताया है। 
प्रवृत्ति भी निवृतिकी ओर ले जानेवाली दे । झशोदह्न भी हस्त मुख्य 
मेदके महत्वकों स्पष्ट करके तद्गप उपदेश देते हैं । 
जिम्तप्रकार जशोककी घामिक शिक्षायें मेनधर्मके अनुकूल हें, 
: अशाकने झैनोंके उसी प्रकार उनके शाप्तन-लेखोंकी भाषामें भी 
पारिसाषिक शब्द्‌ अनेक बातें जनघमंकी चोतक हैं | खाप्त बात 
व्यवद्वत किए थे। तो यह है कि उन्होंने जपने शाप्तन-लेख प्राकृत 
भाषओंमें लिखाये दें; नसे कि जेनोंके ग्रेथ इसी भाषामें लिखे गये 
हैं। अशोककी प्रारृत नेनोंकी अपम्रेश प्राकृतसे मिलती जुरूती 
है ।.तिप्तपर उन्होंने नो निम्न शब्दोंका प्रयोग किया है, वह 
खास जनोंके सावमें है और जेनघममें वे शठ्द पारिभाषिक रूप 
([७०फां०्ण 0९:४०) में व्यवहृत हुये हैं; यथाः- पा 
(१) श्रावक या उपासक-श्द का प्रयोग रूपनाथके प्रथम ' 
रुघु शिलालेख पेराट ओर सहप्तरामकी आावृतिमें हुआ है | नेव 
घममे ये शब्द एक ग्रृहस्थके द्योवक हैं ।* बी घमेमें श्रावक उस्त 
साधुकछो कहते हैं जो विहारोंमें रहते दें । अतः यह शब्द अशो- 
- कके जनत्वका. परिचायक है। 
(२) प्राण-शब्द ब्रह्मगिरिकि छितीय रूघु शिलालेखमें 
प्रयुक्त हुभा है.। जेनघममें संसारी. जीवके दश प्राण माने गये हैं 
९-शाहबाजगढी और मन्सहराकी शिल्मभोंपर खुशी हुई अशोककी 
प्रश्नस्तियोंकी भाषा जैन अपभ्रेंशके समान है । देखो “ प्राकृतलक्षण *” 


एच 20: के. घ्र०छाो०, 0६०६७, 880, [7670वेप्रणध07. 
२-अष्पाहुड पृ० ६५ व. उद्‌०। ३-भमबु० भूमिका, पृ० १२। 
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ओर उन्हींके अनुप्तार कमती बढ़ती रूपमें संधारी जीवोंके विविष 
भेद ही हुये हैं। 
(३) जीवशठ्दका व्यवद्वार प्रथम शिलछालेखमें हुआ है । 
जनघर्ममें 'नीव” सात तत्वोंमें प्रथम तत्व माना गया है [* 
(४) श्रमण शब्द तृतीय व अन्य शिलालेखोंमें मिलता दै। 


जन साधु ओर नन घम क्रमशः भ्रमण और अ्रमणघम नामसे 
परिचित है। ह 


(५) प्राण अनारम्म शब्द तृतीय शिलालेखमें है। जनों 
यह शब्द प्रतिरोध रूपमें “पाणारम्म” रूपमें मिलता है ।* 

(६) भूत शठ्द चतुर्थ शिलालेखमें प्रयुक्त हुआ दै। नेन 
शास््रोंमें जीवके साथ इस शब्दका भी व्यवहार हुआ मिलता है।* 


१-पंचवि इन्दियपाणा मणवचिकाया य तिण्णि बलपाणा । 
आपप्पाणप्पाणो आडगपाणेण होंति दसपाणा ॥५७॥ प्रवचनसार । 
२-तत्वार्थाधिगव सूत्र १।४-५०६ । 
३-मूलाचार प्ृ० ३१८ व कल्पसूत्र प्र० ८३ । 
४-सब्बे पाणारंमं पच्चकक्‍्खामि अलीयवर्ण च । 
सब्वमदत्तादाणं मेहण परिश्गह चेव ॥ ४९ | मूला० 
७५-रें5, # 7 & ॥] [9070० और सूला० पृ० २०४ यथा:- 
खशोकने जीच, पाण, भूत और ज्ञात शब्दोंका जो व्यवहार किया है 
वह “आचाराइसनत्र (5. 3. &, |, 86 झड़ ) के इस वाक्य 
“खर्थाव्‌. पाणा-भूया-जीवा-सत्ता के बिल्कुल समान दै। वेशक जशो- 
: कने इनका व्यवहार एक साथ नहीं किया है; किन्तु इनने प्राण व भूत 
( अनारंभो प्राणानां अविहिंसा भूतानां ) का व्यवहार साथ २ करके 
-स्पष्टठः इन शब्दोके पारस्परिक भेदकों स्वीकार किये है; जैसे कि जैन 
“प्रकट करते हैं। (माअशो० प्ृ० १३७) दि० जैनोंकें प्रत्क्रिमणमें भी 
“ पाणभृद जीवस्त्ताणं ” रुपमें इसका उद्ेखे है। (आंवक प्रतिक्रमण पृ७ ७) 
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. (७) करुप शब्दका व्यवहार पंचम शिल्लछेखमें हुआ है ! 
बे 5 
जनोंकी कालगणनामें करपक्नाक माना गया है | 
(८) एक देश शब्द सप्तम शिलालेखमें मिलता है । मेन- 
धर्ममें भी जांशिक धर्मझो एक देश धम बताया गया है ।* 
(९) सम्बोधिज प्रयोग अष्टम शिलालेखमें दै। मेनशात््रमें 
बोधि प्रस्थग्दशनकी प्राप्तिफ़ो कहा गया है। 


(१०) वचन गुप्तेछ उपदेश बारहवें शिलछालेखमें है कि 
अपने घमसे भिन्न धर्माके प्रति वचन मुप्तिक्ा अम्याप्त करो, भिप्तसे 
परस्पर ऐक्यकी बढ़वारी हो | गुप्ति मेनघममें तीन मानी गई हैं- 
(१) मनगुप्ति (२) वचनगुत्ति और (३) कायगुप्ति। अन्यत्र 
यह भेद नहीं मिलता दे | 


(११) समवायका व्यवद्वार भी चारहवें शिलालेखमें है | 
जैन दादशांगमें एक अग ग्रन्थका नाम 'तमवायांग” है। 

(१२) वेदनीय शब्द त्रयोदश शिलालेखमें भशोहने दुःख 
प्रकाशके लिये प्रयुक्त किया दै। जनघममें भी वेदबीय शब्द दुःख 
सुखका चोतऊ मावा गया है ओर आठ कर्मोमें एक कर्मेका नाम है। 


“ जो समो- सब्बभूदेस तसेसु थावरसुय । 
जस्घ रागो य दोसो य वियर्डि ण जणेंति दु ॥५२६॥ मुला« 
१-४४ पयलियमाणकम्राओ पयलियमिच्छत्तमोहसमचित्तो । 

_- पावइ तिहुवणसारं वोही जिणसासणे जीवो ॥७८ा”-अष्ट० पृ० २१५ 
२-पुरुषाथसिद्धयुपाय ४१७ । 

 ३-सेय सवस्यमह्रणी बोघी /-मुझार पू« २७७ 

४-मठाचार प्र० १३५ व तत्वाध० पृ० ९१७७५-१७६। ५-तल्वार्थे- 

भिगमसून्र, पृ० ३० । ६-तत्वार्थधिगमसूत्र, पृू« १६० । 


२७० ) संक्षिप्त जेने इतिहांस । 

(१३) अपासिनवे (अपास्तत) शब्दका प्रयोग द्वितीय स्वभ 
"लेखमें पापरूपमें हुआ दै। नेनघर्ममें जाखव शुभ और भशुभ ही 
-माना गया है। अशुभ अथवा अप आख़ब पाप कहा गंया है। 

(१४) आसिनव जो “भाखव” शब्दका अपमेंश है तृतीय 
स्तम्म लेखमें व्यवहत हुआ है। नेन शब्द “ अण्हय !, और यह 
दोनों ए% ही घातुसे बने हैं |* यह ओर भासंव शब्द प्मानवाची 
“हैं। आखव शब्द बौद्धों द्वारा भो व्यवहृत हुआ है; किन्तु भशोकने | 

इत शब्दका व्यवहार उनके भावमें नहीं किया है। खाप्त वात यहां 
दृष्टव्य यह है कि इप्त स्तेमलेखमें आखब ( जाप्तिनव ) के साथर 
अशोकने पापका भी उल्लेख किया है। डा०भांडारकर कहते हैं कि _ 
चोद दशनमें पाप और आख्तत्र, ऐसे दो भेद नहीं हैं। उनके निकट 
पाए शब्द आखवका दयोतक है| किन्तु नेनघमेमें एप भलुंग माने 
गये हैं ओर आखव उनसे भिन्न बताये गये हैं। कपायोंके वश हो दर 
पाप किये जाते और जाखवका संचय होता है| क्रोध, माने, म.या, 
लछोम रूप चार कषाय हैं। मशोक क्रोध और मानका उल्लेख 
पापासबके कारण रूपमें करता है । अशोककी ईप्यो जेनोंके छेष 
या हष्याके समान हैं | चंडता ओर निष्ठुरता नेनोंकी हिंप्ताके 
अन्तगत समिष्ट होते हैं । यह पाप और आखवके कारण है । 
इस प्रकार अशोक यहां भी बौद्ध या किप्ती अन्य धर्मके पिद्धांतों 
आर पारिभाषिक शढ्दोंका व्यवहंर न करके नैनोंके प्िद्धान्त और 
उनके पारिभाषिक शब्दोंका प्रयोग कर रहा है। 


प-तल्वाथधिंगमंसूत्र, *ए० १२४ । २-३ंपीम्रफिया इण्डिया भा० २ 
यु० २७०) प्े-भार्यमशो० प० ब३६-4२७। 
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(१५) द्विपदचतुपदेषु पक्षिवारिचरेघु-( दुपदचतुपदेसु 
पसखिवालिचिलेसु ) वाक्य हितीय स्ठम्म लेखमें मिलता है | यहां 
पशुओंके भेद गिनाये हैं; मिनपर अशोकने अनुग्रह छिया था और 
यह जेनोंके तीन प्रकारके बताये हुये तियचोंके पमान हैं | जेनोंके 
पंचेन्द्रिय तिथच जीव (१) मरूचर (१) थरूचर ओर (३) नभचर्‌ 
इस तरह तीन प्रकारे हैं । 

(१६) जीवनिकाय शब्द-पंचम स्तम्भ लेखमें आया दे 
ओर इप्त रूपमें इपका व्यवहार जैवेंके शात्रोर्में हुआ मिलता है |* 

(१७) प्रोषध शब्द पंचम स्तम्मलेखमें है और जैनोंमें यह 
प्रोषधोपवाप्त खाप्त तौरपर प्रतिपादित है ।* 

(१८) घर्महद्धि शब्द पष्टम स्तम्मलेखमें प्रयुक्त है। मे 
साधुओं छरा इध्त शठ्दका विशेष प्रयोग होता है और नेनोंको 
धर्मवृदिका विशेष ध्यान रहता है | 

इस प्रकार ननोंके उपरोक्त खाप्त शब्दोंक्ना व्यवद्वार करनेसे 
अशेकके दार्शनिक भी अशोक नन होना प्रमाणित है। तिश्त- 
सिद्धांत जेवमता- पर उनके भाप्न लेखोंप्ते जिन घार्मि$ पिरां- 

छुसार है। त्तोंमें उनका विश्वास प्रगट होता है, वह भी 
जेनघमके कनुकूछ है । नेसे:--- 

(१) भशोक प्राणियोंके अच्छे बुरे कार्मोके अनुसार सुख- 

दुश्खरूप फल मिलना लिखते हैं । वह पापसंवचछो एच मात्र 





१० ईंयॉय्धे प्रचलताद मया प्रमादा 
देकेन्द्रियप्रमुख जीवनिकाय याधा । इत्यादि । 
र०रत्नकरण्डप्रावकाचार ४-१६ व्‌ वसू० । ३-दौीरै! दप्े ५७ पु० २९२॥ 
इ४-चतुर्ध, नवम एवं चयोरश शिठालेख-जमैसो« मा० ६७ पृ० २६५। 
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विपत्ति बतरछाते हैं ।' नेन ढछ्टिसे यह विल्कुक ठीक दे । आस्त- 
वका नाश होनेपर ही जीव परमपुख पा प्तक्ता है।” अशोकने 
आलव शठ्दको जैन भावते प्रयुक्त किया है, यह लिखा जाखुका- 
है । अतएव अशोकका श्रद्धान ठीक जेनोंके अनुपार है कि प्राणि- 
योंका संपतार स्वयं उनके अच्छे बुरे कर्मोपर निभर है। कोई सब- 
शक्तिशाली इश्वर उनको सुखी बनानेवाला नहीं है | कर्मवगेणा- 
आका आगमन (भ.स्र4) रोक दिया जाय, तो भात्मा सुखी होनाय | 
(२) आत्माका अपरपना यद्यपे जशोकने स्पष्टतः स्वीकार 
नहीं किया है; किन्तु उन्होंने परभवर्में आत्माको अनन्त सुखक्ा 
उपभोग करने योग्य लिखा दहै। इससे स्पष्ट है झ्लि वह जआात्माको , 
अमर-अविनाशी मानते हैं! और यह नेन मान्यताके अनुकूल है।. 
(३) छोकके विषयर्में भी अशोकर्ना विश्वाप्त ननोंके अनुकूक 
प्रतीव होता है | वह इदलोक और परलोकका भेद स्थापित करके 
सात्माके साथर लोऊका सनातन रूप स्पष्ट कर देते हैं। उनके 
निकट लो$ भनादि है; भिप्तमें जीवात्मा भनंत कालतक णनंत: 
सुखका उपभोग ऋर घक्ता दै। उतु जशोक 'कह्य-क्राढ'की उछेख 
करके लोक-व्यवहारमें मो यहां परिवर्तन होते रहते हें, उनका 
भी संकेत कर रहे हैं | जन कहते दें कि यद्यपि यह लोक णनादि 
निधन है, पर भरतखण्डमें इसमें उलटफेर होती रहती है; मिप्तके 
१-देशम्र झिलालेख-अघ० पृ० ९२० । २-तलाये० भ०-६-१०१ 
३>जमीसो० भा० १७ पृ० २७० । ४-एको मे सासदो अप्या णाणदंसण 
लक्खणो। सेच्ा मे वादिरा भावा सब्बे संजो ग छक्षखणा ॥4॥-कुन्दकुन्दाचायै: । 


७५-अघ० पृ० २६८-त्रयोदश शि० | ६-अथ० पु० १४८ व १६३- 
चतुथे व पेचम्र शिला० ।. 5 8 0 
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कारण इछका आदि और अंत है। एक परिवर्तेवन अथवा उल्ट्फेः 
'कहप” कहलाता है ।* 

(४) धर्मके घ्िडाांतमें मशोह जीवोंकी रक्षा अथवा अ्ि- 
प्ाकों सुरूय मानते हैं । उनके निकट जहिंधा ही धम है | मेन 
शासत्रोंम भी धरम दुयामई अथवा अद्वितामई निर्दिष्ट किया गया 
है। उप्तमें धर्मके नामपर यज्ञममें मो हिं्ता करनेकी मनाई है।* 
अशोझने भी यही किया था | 

| (५) धमझा पालन प्रत्येक प्रणी कर सक्ता है। नेनधमकी 
शरणमें माऊर छुद्रसे झुद्र नीच अपना जात्मइस्याण कर सक्ता 
है। ठीक इप उदाय्वृ त्तत्रा अनुतरण भशोकने किया था। उनका 
प्रतिधोष था कि धर्मविषयक्त उद्योगके फलको केवल बड़े ही छोग 
पाप्तके ऐसी बात नहीं है; क्‍योंकि छोटे लोग भी उद्योग करें तो 
महान्‌ स्वगेशा सुख पाप्तक्ते हैं। इप्त प्रकार उन्होंने घमोत्रघनक्ी 
स्वतंत्रता प्रत्येक्त प्राणीके लिये कर दी थी और इम बातक़ा प्रयत्व 
किया था कि हरकोई घमेका अम्याप्त करे | उनका यह कार्ये भी 
: यज्ञं-हिंप्ताके प्रतिरोषड़ी ताह वेदिऋ मान्यताका लोप था | ब्राह्मण 
समुदायका अ्रद्धान औ' व्यवहार था कि घामिकझ्त काये करनेक्ना 
पूण अधिकार उन्‍्हींको प्राप्त है। जशोकने भगवान महावीरक्े 
उपदेशके अनुप्तार प्रत्येक प्राणीको जात्म-स्वातंत््य और पुण्यक्ष॑चय 





५ १-पर्ममहिंसारूप॑ संशुम्न्तोषि ये परित्यवतुम्‌ । 
स्थावरहिंसामसहाखप्रद्ठियां तेड पि सुंचन्तु ॥७५-पुरुषार्थ सिद्धयु गय। 
२-मूलाचार प्ृ० १०८ वः उसू० । ३-घीर वर्ष ७ ४० २३०-२३४। 
४-हूपनाथ भौर सहसरामके शिलालेख; मइछीका शि० व म्रह्मगिरीका शिला० 
बट 
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करनेका अधिक्वार देकर ब्राह्मणोंकी इस मान्यताको नष्टप्राय कर 
दिया था। उपरोक्त पांचों बातोंका श्रद्धान रखने और तद्दत प्रय- 
त्न करनेसे उनने यहां सत्य धर्मेका सिक्का जमा दिया था। उनसे 
कई सौ वर्षो पहलेसे जो मनुष्य (अर्थात ब्राह्मण) यहां सच्चे माने 
जाते थे, वे अपने देवताओं सहित झुठे प्िछ कर दिये गये; यह 
वह स्वयं बतछाते हैं ।' 

(६) धर्मका पाछम पृण और आंशिकरूपमें किया जाता है। 
जेनशास्त्रोंमे यह भेद निर्दिष्ट है। अशोक भी एक देश जथवा 
पूर्णह्ूपर्में धमेका पालन करनेकी सलाह देते हैं ,” तथापि वह 
सांवधानतापूर्वेक कह रहे दें कि आश्रवक्रे फंदेसे तबही छूठा (अप- 
रिखवे) जासतक्ता है, जब सब परित्याग करके बड़ा पराक्रम किया 
जाय ! यह बड़ा पराक्रम त्यागके परमोच्चपद श्रमणके जतिरिक्त 
ओर कुछ नहीं दे । जेनशास्त्रोंका ठीक यही उपदेश है । 

(७) अशोकके निश्ट देवता भोंकी मान्यता भी जनोंके समान 
थी । वह कहते हैं कि देवताओंका सम्मिश्रण यहांके छोगोंके साथ 
बन्द होरहा था; उमक्नो उन्होंने फिर जीवित कर दिया । जेनशा- 
सत्रोंका कथन है, नसे कि प्म्न॒ट्‌ चन्द्रगुतके सोलह स्वप्नोंमेंसे एक 
स्वग्के फलरूप बतलाया गया है कि अब इस पंचमक्वारमें देवता 
छोग यहां नहीं जायेंगे; ठीक यही बात अशोक कर रहे हैं। 

१>अध० प्रू० ७४-७७ खझूपनाथका प्रथम लघुन्शिला०। २-अधथ० 
पृ० १८९५ सप्तमशिडा०। इ-अप्र० पृ० २९० दशमशिला० ।“४-जैसू ०, 
भा० २ प१० ५७. व अध्पाहुडद ,पू० ३८-४० व ९७ | ५-हपनाथक 
प्रथम रघुल्शछा०-जराएवो०/ग्रन १५११ प्र०. १३१४॥ ६-जैहि.० भान् 
६३ ए० २३६ :॥ 
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उन्होंने इप अभावकी पूर्तिके सदप्रयत्त छिये और छोगोंको देद- 
योनिके अस्तित्वका पता बतानेका प्रयत्न किया | देवतालोग स्वयं 
तो आ नहीं सक्ते थे। अतणुव अशोहने उनके प्रतिविम्ब लोगोंको 
दिखाये |* विमान दिखलाकर बेमानिक्र देवताओंछा दिव्यरूप 
छोगोंको दर्शा दिया ! इन देवताओंके इन्द्रका ऐरावत हाथी मेन 
 छोगोंगे बहुप्रसिद्ध है। जब तीथंकर भगदानका जन्‍म होता है तब , 
इन्द्र इसी दाथीपर चढ़कर जाता है । आनमकल भी जन रथया- 
त्राओंमें काठ वगेरहके बने हुए ऐसे दी हाथी निकाले जाते हैं । 
मशोकने भी ऐसे ही हाथी जल्प्में दिखाये थे ।* “अग्नि-रंकंघा 
दिखलाकर अशोऋने ज्योतिषी देवोंके सस्तित्वक्ा विश्वाप्र लोगोंको 
कराया प्रतीत है; क्योंकि इन देवोंका शरीर भग्निके समान ज्यो ति- 
मैंय होता है । शेषमें भवनवासी देव रह गये । भण्योकने इनके 
दशन भी छोगोंको अन्य दिव्यकूप दिखलाकऊर करा दिये थे। सार्रा- 
शतः अशोककी यह मान्यता भी नेनोंकी देव बोनिके वर्णनसे ही 
समानता रखती है | इस्तसे यह भी पता चलता है कि अशोक्षको 
“मूतिपूज्ा ” से परहेज नहीं था । जेनोंके यहां तीथ७र भगवानकी 
: मृत्ियां स्थापित करके पुन्ता करनेका रिवाम बहुप्राचीन है । 

(८) अशोकह्त सब घामिक कार्यो फल स्वग- सुखका मिलना 
चतछाता है | उसने मोक्ष अथवा -निर्वाणक्ना नाम उछेख भी नहीं 
किया है। बोद्ध दशनमें 'निर्वाण' ही जीवन अथवा अत पदका 

अंतिम फल-छिखा गया है; किन्तु अशोक उसका कहीं नाम भी 


>कननननन-ऊ-+++०- 








-अधठ प० १४६-पंचमशिला०। २-हरि० ए० ११। ३-अघर० 
पृ १४७॥। ४न्तत्वाध० थार | 
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नहीं लेते हैं।' इसी तरह जैन शास्तरोंमें मोक्ष ही मनुष्यका अतिम- 
घ्येय बताया गया दै; पर छशोक उप्तका भी उलछेख नहीं करते 
हैँ | किन्तु उनका मोक्षके विषयमें कुछ भी न कहना नन दृष्टिसे 
ठीक है; क्योंकि वह जानते थे कि इप्त जमानेमें कोई मी यहांसे 
उप्त परम पदको नहीं पाप्तक्ता है और वह यहांके लोगोंके लियेः 
घर्माराषन करनेका उपदेश देरहे हैं| वह केसे उन बातों का उपदेश 
दें अथवा उछेख करें जिप्तको यहांके मनुष्य इप्त कालमें पाही नहीं. 
सक्ते हें। मेंन शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि पंचमकालमें (वततेमान प्तमयमें). 
कोई भी मनुष्य-चहे वह आवक हो अथवा मुनि मोक्ष लाभ नहीं 
कर सक्ता | वह स्वगोके सुखोंको पाप्तक्ता ैै। फिर ए5 यह वात भी. 
विचारणीय है कि अशोक केवल घमोराघना करमेपर जोर देरहा है: 
और यह कार्य शुभरूप तथापि पुण्य प्रदायक है। नन शास्त्रानु पार: 
इस शुभ कार्यका फल स्वर सुखहै। इसी कारण अशोऊऋने छोगोंको 
स्वगे-प्राप्ति करनेकी ओर जाक्ृष्ट किया है। उप्के बताये हुए घमे 
कायो्ते सिवाय स्वर्ग सुखके ओर कुछ मिल ही नहीं पक्ता था । 
(९) कृत अपराधको णशोद् क्षमा कर देते थे, केवल इध्त 
शत्तेपर कि अपराधी स्वयं उपवास्त व दान करे अथवा उप्तके संबंधी 
बसा करे। हम देख चुके हैं कि जेन शास्त्रोंमें प्रायश्रित्तकों विशेष : 
महत्व दिया हुआ है | गहा, निनन्‍्दा, जालोचना ओर प्रतिक्रमण 
१-जमीसो ० मा० १७८१० २७१। २-अज्ञवि तिस्थणहुद्धा अपा ह 
झाएवि लद्दइ इंदत्त | लोयंतियदेवत्त तत्य चुआणिव्वुर्दि जंति ॥०७॥-अष्ट० 
पुृ० ३३८ ३-घम्मेण परिणदप्पा, अप्पा जदि सुद्धसम्पयोग जुदो | पावदि 


णिव्वाणसुह, सुहोवजुत्तो व सरगसई ॥ १९ ॥-प्रवचनसार टीका भ[० ९ 
पृ० ३७ । ४-स्तम्म लेख ७ व जमेसो ० भा० १७ पृ० २७०३. , 
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'करके कोई मी प्राणी छृतपापके दोषसे विम्ुुक्त होता है। उसे कायो- 
क्पगे और उपयवाप्त विशेष रूपमें करने पड़ते हैं। जिनेन्द्र भग- 
चानकी पूजन व दान भी यथाशक्ति करना होता है।' जतएवं छठ 
पापके दोपसे छूटनेके लिये अशोदहूने जो नियम निर्धारित किया 
था, वह जेनोंके अनुप्तार दे ! 
इ्त प्रकार स्वयं मशोकके शाप्तव-लेखों तथापि पूर्वोछ्लिंखित 
_स्वाधीन प्ाक्षीसे यह स्पष्ट है कि जशोकका सम्बन्ध अवश्य भेद 
'घमसे था। हमारे विचारसे वह प्रारम्ममें एक श्रावक ( नेन गृहस्थ) 
था और अपने ज्ीवनके अतिम स्रमय तक वह भाव अपेक्षा जद 
था; यद्यपि प्रगटमें उप्तने उदाखृत्ति ग्रहण करकी थी | ब्राह्मणों, 
जाजीविकों और बौद्धोंक़ा भी वह समान रीतिसे जादर करने छगा 
था ।* माल्म होता है कि बोद् धर्मकी ओर वह कुछ अधिक सद॒य 
हुआ था। यद्यपि उप्तके शाप्तन लेखोंमें ऐसी कोई शिक्षा नहीं हे 
लो खाप्त बौडोंकी हो ।* अद्नवरके प्मान “ दीन इलाही ” की 
'तंरह यद्यपि अशोकने कोई स्वतंत्र मत नहीं चलाया था, तीमी 
उप्तकी अंतिम धामिक प्रवृत्ति भकचरके प्मान थी। 
: अंकबरकों मेनधर्मोनुयायी हुआ प्रकट करते हैं ।* यह ठीक है 
, कि अशोकके विषय मेन शास्त्रों सामान्य वणेन है; किन्तु हस्तसे 
ह १-देखो प्रायरिवत्त सेग्रह-माणिझचन्द अन्थमाला । २-अघ० पृ० 
३६१-षष्ठम स्तम्भ छेख । ३-मैबु० प्ृ० ११२; सेनाट; इंऐे० मा० २० पु० 
६० जमीसो० भा० १७ पृ० २७१-२७५। ४-अशोक साफ लिखता 
है कि 'मेरे मत' में अथवा 'मेध उपदेश है ( १-२ कर्लिंग शिलाडेख 


'च धष्ठप व सप्तम स्तम्भ लेख) अतः उनका निजी मत किप्ी सम्प्रदाय 
विशेषसे अन्तमें जवरुंबित नहीं था। ५-ससू० पू० ३५७ | 





२७८ ) संक्षिप्त जन इतिहास । 





हमारी मान्यतामें कुछ वाघा- नहीं जाती; भशोकका नामोल्लेख 
तक जेन शार्त्रोमिंन होता तो भी कोई हम ही नहीं था। 
क्योंकि हम जानते हैं कि पहिलेके जन लेखकोंने इतिहा- 
सकी ओर विशेष रीतिसे ध्यान नहीं दिया था| यही कारण है 
कि खारवेल महामेघवाहन जसे धर्मप्रभावक जब सम्राट्का नाम 
निशान तक जन शास्त्रोंम नहीं मिक्ता | अतः अशोकपर मैन- 
घमका विशेष प्रभाव जन्मसे पड़ा मानना ओर वह एक समय 
आवक थे, यह प्रगट करना कुछ भनुचित नहीं है | उनके शाप्तन- 
लेखोंके स्तम्म जादिपर जेन चिह् मिलते हैं | सिह ओर द्वा्ीके- 
चिह जैनोंके निकट विशेष मान्य हैं ।' अशोकके स्तंभोंपर सिंहकी 
मूंति बनी हुईं मिलती है ओर यह उ् ढंगपर है, नेसे कि अन्य 
जन स्तम्भोंमें मिलती दै। यह भी उनके जेनत्वका धोतक है । 
किंतु हमारी यह मान्यता आाजइलके अधिकांश विद्वानोंके 
अंशाकके बौद्ध मानना एके विरुद दे | आमकल प्रायः यह 
ठीक नहीं है । सर्वमान्य है कि अशोक अपने राज्यके 
नव वर्षसे बोद उपाप्तक हो गया था ।* किंतु यह मत पहिलेसे 





१-ये दोनों ऋमशः अन्तिम और दूसरे तीथेद्रोंके चिन्द हैं और 
इनकी मान्यता जेनोंमें विशेष है । (वीर० भा० ३ पु० ४६६४८४६८ ) 
मि० टॉमसने भी जन चिन्होंका महत्व स्वीकार किया है और कुहलके- 
जैन स्तंसपर सिंहकी मूर्ति और उसकी बनावट अशोकके स्तम्भों जत्ीः 
बताई है । ( जराएधो० भा० ५ प्र० १६१ व १८८ फुटनोट ने० २ ) 
तक्षशिलाके जैन स्तृपोंके पाससे जो स्तंभ निकले हैं उनपर भी सिंह 
हैं। (तक्ष> पृ० ७३) श्रवणवेछगोलके एक शिलालेसके प्रारम्भमें हाथीका- 
चिन्ह है । २-ईऐ० भा० २० पु० २३० । 
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पल्‍ििलीडीपिीजओ 


ही भशोकके बोछत्वको वास्तविक मानकर विह्वानोंने स्वीकार _ 
किया है, वरन्‌ ऐस्ता कोई स्पष्ट कारण नहीं दे कि उन्हें बीच 
माना जावे | यह मत नया भी नहीं है | डे।० फ्लीटे, मि० मद्क- 
फेंक, मि० मोनहन और मि० हेरसैंने भशोकको बोड घमौनुयायी 
. प्रगट नहीं किया था | डी० करने और डें।० सेनार्ट व हल्श सै ० 
भी अशोकके शासन लेखोंगे कोई बात खाप्त बौद्धत्वकी परिचायक 
नहीं देखते हैं, किंतु वह बोद्योंके घिंहलीय ग्थोंके आधारपर 
अशोकफो बौद हुआ मानते हैं | और उनकी यह मान्यता विशेष 
महत्वशाली नहीं है क्योंकि बीछोके सिहछोय अथवा ४ थी से 
६ ठी श० तकके अन्य अन्थ काल्पनिक और अविश्वप्तनीय प्रमा- 
. णित हुये हैं । तथापि रूपनाथके प्रथम रूघु शिलालेखके आधघा- 
रसे जो अशोकको बौद्ध उपासक हुआ माना जाता है, वह भी 
टीक़ नहीं है; क्योंकि बीछ उपाप्तकके दिये श्रावक शब्द व्यवहृत 
नहीं दोपक्ता है जैसे कि इप्त लेखमें व्यवह्ृत हुआ है।' बोद्धोंके 
निकट आ्रावक शठ्द विहारोंमें रनेवाले भिन्लुओंका परिचायक्त है)? 
और उपरोक्त लेख एवं अन्य लेखोंसे प्रकट दे कि अशोक उप्त- 
समय एक उपाप्तक थे । 
१-जराएवो, १६०८, पृ० ४५९-४६२ । २-मैअशो० पु० ४८ । 
- ३-भर्ली हिस्टी आफ चेगाठ पृ० २१४ । इ-जमीसो० भा० १७ पु० 
२७२-२७६ । ५-मैबु० पृ० १९२॥ ६-ईऐ० भा० २० पृ० २६० । 
छ-ए. वें. 2. 7. ए. 5आाडझ जमीसयो० सा० १७ पृ० २७१ । 
<>अशो० पृ० १५ व्‌ २३; भाअशो० प० ५६ और मैबु० पृ० १९०५ 


5>भध० पृ० ६६। ३०-भमबु० सूसिका ६० १२ ॥ ११-अघ० पुं० 
3२-८७ ] न्बौ ह 
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मस्कोके शिलालेखर्मे उनका उलछेख 'एक बुद-शाक्यः. के 
नामसे अवश्य हुआ ६; किंतु यह उनके ज्ञानप्राप्तिन्न द्योतक ही 
माना गया है ।' इससे यह प्रदट नहीं होता कि अशो$ने बोद्- 
धर्मकी दीक्षा ली थी | हां, यद्द स्पष्ट है कि वह आवक अथवा 
उपाप्तक हुआ था, जसे कि वह रवये कहता है | इससे भाव बती 
श्रावक होनेके हैं । कितु भगाड़ी अशोक कहता है कि करीब एक 
वर्षसे कुछ अधिक समय हुआ कि जबसे मैं संघरें आया हू तबसे . 
मैंने अच्छी तरह उद्योग शिया है । बोद्अन्थोंमें भी मशोझके 
बीद्संघर्मं आनेक्की इध्त घटनाका उलछेख है ।* बुरहर, स्मिथ और 
टेमस स्ा० ने इस परसे अशोरकों बोद्धसंघर्में प्रम्मिलित हुआ 
ही मान लिया था ।* डी० भाण्डारकर अशोकको बौद्ध मिक्षु 
हुआ नहीं मानते; बल्कि कहते हैं कि संघर्मं भशोक एक “मिल्लु- 
गतिक'के रूपमें अवश्य रहा था । किंतु मि० हेरप्त कहते हैं 
कि वह बोडसंघर्में सम्मिलित नहीं हुआ था। शोक बौद्ध ' 
संघ गया अवश्य था, ओर मिक्लुनीवनकी तवपस्‍्थाका उसपर 
प्रभाव सी पड़ा था; दिंतु इतसेपर भी उप्तने बीडघमडी दीक्ष! नहीं 
की थी। इस्त घटनाफे बाद अशोकने दो शाप्तनलेख प्रगट किये थे । 
एक रूपनाथवाला शिलालेख दे जो साधारंण जनताको कक्ष्य 
करके लिखा गया है और दुप्तरा कलंकचा वैराटवाछ शिलालेख है, 
निप्तको उन्होंने बौद्संघको लक्ष्य करके लिखा है। रूपनाथवाला 
१-जमीततो ० भा० १७ पृ०- २७३। २-अघ०. धू०. ७३०७४ । 


-३-महावंश (कोलम्बो) प्र० २३ । ४-जमीप्तो० भा० १७, प्ृ० २७०४.। 
७-माअशो० पृ० ७५-८०१। ६-जमीसो० भा० १७ पृ० २७२१-२७६। 
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झिलालेख यद्यपि बौद्सेधमें हो आनेके बाद लिखा गया है; परन्तु 
. उप्तमें कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है नो वोड कही जाप्तके। दूप्तरे 
' बैराटवाले शिलालेखके अनुसार तो णशोहझ़ो बोद् हुआ ही प्रह्तठ 
किया जाता है। किन्तु वह सवे प्रभाको लक्ष्य करके नहीं लिखा 
गया है । यदि वस्तुतः अशोक बोछ हुये थे तो वह अपने इस्त 
अ्रद्धानका प्रतिघोष सर्वेस्रघारणमें करते ओर उनके लेखमें बोछशि- 
क्षाका होना लाजमी था । फिर उनके बोद्ध हो जानेपर यह भी 
संभव नहीं था कि वह उन मतवालॉ-मसे ब्राह्मणों, नेनों, आनि- 
विक जादिका पत्कार कर सक्ते, निनका चोडअन्थोंमें खाप्ता विरोध 
किया गया है । वेराट शिलालेख केवल वोदूसंघको लक्ष्य करके 
लिखा गया है और उसमे अशोक संघको अमिवादन करके जो यह 
कहते हैं कि “हे भदन्‍्तगण, भापको मातम है कि बुद्ध घममें और 
संघर्में हमारी कितनी भक्ति और गौरव है? वह ठीक है | यह 
'एक प्तामान्य वाक्य है, इसमें किसी घामिक अ्रद्धानको व्यक्त नहीं 
_ किया गया है। 
अशोकके प्रमान उदारमना राजाके लिये यह उचित है कि 
वह जब एक संप्रदायविशेषके संघर्मे अपने मतको मान्यता दिलाता 
'चाहता है, तो वह्द शिष्टाचारके नाते उनका समुचित आादर फरे 
ओर विश्वाप्त दिलावे कि वह उनके मतके विरुद्ध नहीं है। भणशो- 
कने यही किया था । उनने यह नहीं कहा था कि हमें बीडघममें 
विश्वाप्त है और हम उसमें दीक्षित होते देँ । शिष्टाचारकी पूर्ति 
करके उनने संघको वोद्धधर्मके उन खाप्त अ्न्धोके अध्ययन व्‌ 
प्रचार करनेका परामशे दिया, जो उनके मतके झनुकूूल ये; क्योंकि 


२८२ ] संक्षिप्त जैन इतिहास । 
अशोक यह जन्यन्न पगट दर चुके हैं कि -चह मत्येक्ष घर्मोवेकू- 
म्वीकों मपने ही धर्मका पूरे जादर करना उचित समझते हैं । 
इसके जतिरिक्त उप्त ढेखमें कोई भी ऐप्ती बात या उपदेश नहीं 
है मिप्तसे बीदवमेका प्रतिमाप्त हो । तिप्तपर इध्त लेखके स्ताथ ही 
उपरोक्त रूपनाथका शिलालेख लिखा गया था। इन दोनों शिरा- 
लेखोंमें पारस्परिक भेद भी दृष्टव्य है | रूपनाथ चाले शिलालेखमें 
कुछ भी बीडघम विषयक नहीं है; यह वात मिं० हेरस भी प्रंकेट: 
करते हैं ।* 

यह भी कहा जाता है कि अशोकने अपनी प्रथम घम्मयात्रामें 
कई बोद् तीथोके दर्शन किये थे। किन्तु जाठवें शिल्ाछेखमें 
प्रयुक्त हुये 'सम्बोधि! शब्द्से नो म० बुढके 'ज्ञानप्राप्तिके स्थानों" 
(बोधिवृक्ष) का मतलरूब लिया जाता है, वह ठीक नहीं है ।* यहां 
सम्बोधिसे भाव 'प्रम्यकृज्ञान प्राप्त कर लेनेसे! है । जन शा्रॉमें 
' श्ोधि? का पालेना ही घर्माराधनमें सुख्य माना गया दे । जश्नो- 
कके यह 'बोघिलाभ” उनके राज्याभिषेकके वाद दुशवें वर्षमें हुआ: 
था | हां, अपने राज्यप्राप्तिसि बीसवें वर्षमें जशोक अवश्य म० 
बुद्धके जन्‍्मस्थान छुम्बिनिवनमें गये थे ओर वहां उनने पूना-भ्चो' 
की थी और उस्त ग्रामवासियोंसे कर लेना छोड़ दिया था। इप्तके 
पेहिले अपने राज्यके १४वें वर्षेमें वह बुछको नाक्मन (कनकमुनि) 


._ १-जमीसो० भा० ३७ प्ृू० २७४-२०५। २--ईऐ०, १५१३, 
- पु० १५५ । ३-अघ० प्ृ० १९७। ४-सेय॑ भवमय महणी बोघी गुण- 
_वित्यज् मंगे लद्धा। जदि पढिदा ण हु सुलहा तह्या ण सम पंमादों मेः 
एरईंषुंथ- मूँलाचार० । ५«अधघ० प० ३८१३०कम्मिन देई स्तम्म छेख० १ 


लिनशिशमिनी नि मिश सडक अमन दा जे जे, से बज कक यमन नकदी कद जी मनी की नमक अली था के चीन बी बे बज बी का का जा कला अाअक ॒ 


मोर्य-साम्राज्य । [ २८३- 





के स्तूपका पुनरुदार कर चुके थे ।' किन्तु उनका बोडूघमके प्रति 
. यह जादरभाव कुछ णनोखा नहीं था | वह स्पष्ट कहते हैं कि. 
मैंने सब संप्रदायोंका विविध प्रकारसे पत्कार किया है। जआानी- 
 विकोंके लिये उनने कई गुफायें बनवाई थीं। इसीप्रक्वार ब्राह्मण 
ओर निश्रन्थों ( जनों ) का भी उन्हें ध्यान था | 

महावंश” में लेखा है कि णशोकने कई बोछविहार वनवाये 
थे; तो उधर 'रानतरिड्डणीः से प्रगट है कि उन्होंने काश्मीरमें 
कई ब्राह्मण मंदिर बनवाये थे । जेनोंकी भी मान्यता है कि 
जशोकने श्रवणवेलगोल णादि स्थानोंपर कई नेन मंद्रि निर्मित 
कराये थे । जतएुवं जशोकको किप्ती सम्प्रदायविशेषका लनु- 
यायी मान छेना कठिन है । उपरोक्त वर्णनक्ो देखते हुये उनका 
बोद होना जशक्य है । वौद्मतक़ो भी वह जन्‍्य मतोंके समान 
आदरकी दृष्टिसे देखते थे और बौदसंघक्की पवित्रता और भक्लुण्ण- 
ताके इच्छुक थे। विदेशोंमें जो उन्होंने अपने घर्मका प्रचार किया 
था उप्तसे भी उनके बीडत्वक्ा कुछ भी पता नहीं चलता है। 
मिश्र, मेछोडोनिया प्रश्नति देशोंमे अशोकके धर्मोपदेशक गये थे; 
किन्तु इन देशो वौडोंके कुछ भी चिन्ह नहीं मिलते; यद्यपि 
मिश्र, मध्यएशिया और यूनानमें एक समय दिंगम्बर जेन मुनियोके . 
_ अस्तित्व एवं इन देशोंकी घार्मिक मान्यताओंमें जेनघमंका प्रभाव 
_.._ १-अधे० प० ३८६-निग्लीव स्तम्भ छेख (बुद्ध कनक मुनि 
. बौद्धमतके विरोधी देवदत्तकी रंप्रदायमें विशेष मान्य हैं) २-अध० ४० 
३६०-पेष्ठ स्तम्भ लेख । ३-अघ० पृ०« ४०१-तीन गुदह्द लेख । 


इन्‍्महावंश पृ० २३) ५-राजतेरंगिणी सरा० १ प्ृ० २०१ ६-दि्वि० - 
भा० ७ प्ृ० १५० । >>जमीसयो० भा० १७ पृ० २७२ । 


“२८४ ] संक्षिप्त जेन इतिहास । 


“अक्ट होता है । चीन जादि एशियावर्ती देशोंमें बोडधर्मका 
प्रचार अशोडझके बाद हुआ था और इन देशोंमें अशोकने अपने 
कोई घर्मोपदेशक नहीं भेजे थे | अतः मध्यपेशिया, चीन जादि 
-दैशोंमें वौद्धघमेके चिन्ह मिलनेके कारण यह नहीं फटा जाम्क्ता 
कि जशोकने उन देशोंमें बोदघमका प्रचार किया था। 'महावंश'में 
लिखा है कि अशोकका पिता ब्राह्मणोंका उपाप्तक था; किन्तु 
-बीड्ग्ंथेकि इप्त उछेख मात्रसे बिन्दुप्तार ओर अशोकको ब्राह्मण 
मान लेना भी ठीछ नहीं है; भव कि हम उनकी शिक्षाओंमें प्रगटतः 
आआह्यण मान्यताओंके विरुद्ध मरतोंक़ी पुष्टि और उनकी अवहेलना 
“हुई देखते हैं । 
इस प्रकार माद्मम यह होता है कि यद्यपि अशोक प्रारस्भमें 
-अश्वेकका श्रद्धांन अपने पितामह जोर पिताके समान जनधर्मेका 
जैन तस्वोंपर अन्त मात्र श्रद्धानी था, किन्तु नेनघमके संप्तरगसे 
समय तक था। उद्तका हृदय कोमल और दयाछु होता जारहा 
था | यही कारण है कि कर्लिंग. विनयके उपरांव वह आवक हो 
गया और अब यदि वह ब्राह्मण होता तो कदापि यज्ञोंक्रा निषेष 
न करता | वह स्पष्ट कहता दे कि उसे “बोधी ” की प्राप्ति हुईं है; 
जो जैनधमममें आत्मकल्याणमें मुख्य मानी गई है। यद्यपि अशोकने 
अपने शेष जीवनमें उद्धारवृत्ति ग्रहण कर ली थी और प्तमान 
'आवसे वह सब सम्प्रदायोंडा जादर और विनय करने छगा था; 
किन्तु उम्तकी शिक्षाओंमें ओरसे छोर तक ननप्रिद्धांतोंका समावेश 
आर उनका प्रचार किया हुआ मिलता है | उनका. प्रप्तम स्तम्म 


१-मया० ० १८६--२०२ । २३०महावंश पृ० 'पं७ । 
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छेख, जो उनके अतिम नीवनमें दिखा गया था, इप्त व्यवस्थाका" 
पुष्ठ प्रमाण है ।' 


इप लेखमें भशो ने घमं और ध्यानके मध्य जो भेद प्रगट किया 
है, वह जनघमके अनुकूल है | इसी लेखमें वह कह्द चुके हैं कि 
 घम दया, दान, सत्य, शोच, मुदुता ओर साधुताम है [! इन घम 
नियमों पे वह घर्मक्ी वृद्ध हुईं मानते हैं; किन्तु ध्यानको वह विशेष : 
महत्व देते हैं| ध्यानकी बदीलूत मनुष्याम घममकी वृद्धि, प्र!णियों की 
अदिसा ओर यज्ञेम जीवोंका अनालंभ बढ़ा, उन्होंने प्रगट किया 
: है। मैनधर्ममें दया, दान, एत्म आदिकी गणना दश पमोमें की 
गई है ओः ध्यानके चार भेदोंमें एक धमेध्यान बताया गया है |* 
यद घमध्यान शुभोपयोगरूप है, नो पुण्य और स्वगेसुखरा कारण 
है ।* श्रावक्कों ध्यान करनेकी आज्ञा जिन शास्त्रमें मोजूद हैे।* 


धमष्यान चार प्रकारका है अथात्‌ (१) आज्ञाविचय, (२) 
अपायवबिचय, (३) विपारुविचय और (४) संस्थान विचये । इनमें 


१-अधघ ० प्र०. ३६२ । २-धम्मं सुक्क च दुवे पसत्वझाणाणि णेयाणि 
॥ ३५४ ॥ मूछा० भा तिविहपयारं सुहासुई सुद्धमेव णायव्ब॑ । अप्ुदढं 
च्‌ अटरुद सुद्र धम्मे जिणवरिदेहदि ॥ ७६ ॥-अष्ट ० पू० *१४ । 
३--धम्मेण परिणद्प्प अप्पा जदि सुद्धठम्पयोग जुदो । पावदि णिव्याण 
सुहं, सुहोवजुत्तो व सग्गसुईं ॥ १९ ॥- प्रवचनप्तार। उवभोगो जदि 
हि सुड्े पुण्ण जीवस्स सेचर्य जादि । अछुहो वा तघ पावं, तेप्तिमभावे 
ण चपमत्यि ॥ ६७ ॥--प्रवचचनसार । ४-गद्दिऊग ये सम्पत्ते सुमिम्मर्ठ॑ 
सुपगिरीव णिक्कंप | ते जे झाइज्जय साथय ! दुक्खक्खयद्ाए ॥ <६॥ . 
“अष्ट० पृ०८ ३४४ | ५-सपग्गेण मर्ण णिहंभिऊण धम्मे चउज्विहं झाहू। 
आणापायविवाय विवओ संठाण विचय च॥ ३५८ ॥-मुलाचार । 


“श८६ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 





अपायविचय धम्मध्यानके आराधकके लिये जात्म-इल्याणको प्राप्त 
- करनेवाले उपायोंका ध्यान करना अथवा जीवोंके शुभाशुभ ऋर्ोका 
नाश और उनमें घर्मकी वृद्धि केसे हो, ऐसा विचार करता भाव- 
इयक होता है। अशोक इसी घर्मकी वृद्धि हुईं स्वीकार करते हैं। 
उन्होंने इस घमध्यानका विशेष चिंतवन किया प्रतीत होता है । 
जीर उप्तीके बछपर वह्ठ अपनी घम-विजयमें सफलूमनोरथ हुये 
थे। लिप्त धर््रचारको उनके पूवेन नहीं कर सके उप्तको उन्होंने 
सहज ही दिगन्तव्यापी बना दिया | खतः यह कहा जाम्तक्ता है 
कि अशोक अपने अतिम समय तक 'भावोंक्री अपेक्षा बहुत ऋरके 
जैन था। उप्तने राननीतिका जाश्रय लेकर अपने आधीन प्रभाके 
विविध घममोकी मान्यताओंक़ा आादर किया था ओर उन्हें घम्मके 
- उप्त रूपको माननेके लिये बाध्य कर दिया था; भिप्तपर वह स्वये 

विश्वाप्त रखता था | 
लोगोंमें घरंवृद्धि कनेके मिन उपायोंक्रों भशोकने अपने 
-धरमम-प्रचारका ढंग प्यान बलसे प्रतिष्ठित क्रिया था, उनको वह 
और क्रियात्मक रूप देकर शांत हुआ था । अशो- 


उसमें सफछता । कने अपने सब ही छोटे बड़े राज-करमे चारियों की * 


आज्ञा दे रक्‍्खी थी क्रि-“वे दौरा करते हुये 'घम? का प्रचार करें 
ओर इप्त बातकी कड़ी देखभाल रक्खे कि. छोग सरकारी आज्ञा- 


ओंछा यथोचित पालन करते,हैं या नहीं। तृतीय शिलालेख इप्ती 


विषम्रके सम्बंध है । उप्तमे .लिखा है कि-देवताओंके प्रिय प्रिय- 


१-कऋल्याण पावगाओ पाओ विचिणोदि जिशमदमसुविच्च । विचि- 
णादि वा अंपाये जीवाणसुद्े य अशुद्ेय ॥ ४०० ॥-पमरूठांचार ह 


हु 


मौये-साम्राज्य ।. ' [ २८७ 
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दर्शी राना ऐप्ता कहते हें:-मेरे राज्यमें सदर जगह युक्त ( छोटे 
'कमेचारी ) रज्जुक ( कमिश्नर ) और प्रादेशिक (प्रांतीय जफपर) 
पांच२ वर्षपर इस कामके लिये मथोत्‌ घममोनुशाप्तनके लिये तथा 
जोर कामोंके लिये यह कहते हुए दौरा करें कि- माता-पिताक्ी 
'सेवा करना तथा मित्र, परिचित, स्वनातीय, ब्राह्मण ओर अ्रमणको 
दान देना जच्छा दै। नीव हिंसा न करना अच्छा है। कम खच 
'करना और क्रम संचय करना जच्छा है |” 


अपने राज्यामिषेकके १३ वर्ष बाद अशोकने “धर्म महामात्रः 
'नये कर्मचारी नियुक्त किये। ये कर्मचारी समस्त राज्यमें तथा 
'यवन, ऋम्बोज, गांधार इत्यादि पश्चिमी सीमापर रहनेवाली जाति- 
योके मध्य धर्मप्रचार करनेके लिये नियुक्त थे। यह पदवी बड़ी 
ऊँची थी और इप्त पदपर स्त्रियां भी नियत थी। घमम महामात्नक्े 
नीचे * धर्मयुक्त ? नामक छोटे फ्रमेचारी भो थे ज्ञो उनको धमे- 
 अचारमें सहायता देते थे । 


. शशोकके १३वें शिलालेखने पता चलता है कि उन्होंने इन ' 
देशोंमें छपने दूत झथवा उपदेश» धर्मप्रचारा्थ भेजे थे। भरथोत 
(१) मौर्य साम्र'ज्यके अन्तर्गत भिन्न भिन्न भदेश, (२) सामाज्यके 
सीमान्त प्रदेश और सीमापर रहनवदाऊ यवन, ऋम्बोन, गान्धार 
राष्टि5,. पितनिक्र, भोन, आंध्र, १ब्िन्द जादि जातियोंके देश 
(३) साम्राज्यक्नी नगली जाप्तयों> प्रान्त, (४) दक्षिणी भारतके 
स्वाधीन. राज्य नेसे केरलपुत्र, ( वे ), सत्य पुत्र (तुलु-कोंकण ) 
चोड़ ( कोरोमण्डल ), पांझ्य. ( महु॥.व ।तनाश्छी मिले ), (५) . 


श्ट८ ] संक्षिप्त जन इतिहास । 


बा 
ताम्रपर्णी अर्थात्‌ लड्जाद्मीप:, और (६) सीरिया, मिश्र, - स्ाइरीनी, 
मेसिडोनिया और एपिरसप नामक पांच ग्रीक राजा जिनपर कऋमसे 
संतियोक ( &०४७००४०४ 7, 26]-246 #. (८. ), ठुत्मय 
(?६ण००ए९₹ 7?798009005; 28४5 -247 8.0.) मक ( 0७2७४ 
285-254 3, (» अतिकिनि (8&79ध8०005; 0008६88 श7- 
289 8.0.) और णलिक सुन्दर (8॥०5७॥०७/ ४72-258 73, 
0.) नामके राजा राज्य करते थे | 

ईपदी सनके पूर्व २५८में ये पांचों राना एक साथ नीवितः 
ये | अतः अनुमान किया जाता दै कि इसी समय अशोऊकके पर्मो- 
पदेशक घमेका प्रचार करनेके लिये विदेशोंमे भेजे गए थे ।* हृषप्त. 
प्रकार यह प्रकट है कि अशोकका धमप्रचार केवछ भारतमें ही 
सीमित नहीं रद्दा था; प्रत्युत एशिया, जाफ्रिका और योरुपमें भी 
उसने धर्मोपदेशक भेजे थे | इप्त सुझ्य कार्यकी अपेक्षा सेप्तारभरके 
आधुनिक इतिद्ाप्तमे कोई भी सम्राट अशोकक्की समानता नहीं कर. 
सक्ता | वह एक णह्दितीय रामा थे। भशोकने भिन उपरोक्त 
देशोंमें धर्मप्रचार किया था, उनमें किप्ती न किप्ती रूपमें मेन 
बचिन्होंके अस्तित्वका पता चलता दै [* 





१-लेकामें जैनधर्मका प्रचार एक अत्यन्त प्राचीनकालसे था, यह . 
जैनः शाख्रोंसे प्रगट है । रंकाका राक्षसबंश, जिसमें प्रसिद्ध राजा रावण 
हुआ, जैनधर्माठुयायी था। (भपा० पु० १६०-१६८) अशोकसे पहिछे 
सम्राट्‌ चन्द्रमुपुक्रे समयमें लंकामें पाण्डुक्मय नामझ राजा राज्य -करता 
था (३६७-३०७ ई० पू०) । इसने निग्नन्थों (जैनों) के लिये अपनी 
राजघानों अलुरुदपुरमें मंदिर व विद्वार बनाये थे। (इंसेजे० पू० ३७) । 
२-अघ ०: पू० ५४-५५ । ३-भपा० पृ० १८६-३२०२। * 
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मोय-साम्राज्य । [ २८९ 


अशोकके पोते संप्रतिने अपने पितामहके इप्त प्रचार कार्यका 
पुनरुद्धार किया था और उन्होंने प्रगटतः जेनघमेका प्रचार भारतेतर 
देशोंमें किया था । यदि मुनि कश्याण और फिर सम्राट शोक 
अपने उदाररूपमें उन घमसिदांतोंक्ा, जो सबेथा जन घमानुकूल थे, 
प्रचार न करते, तो संप्रतिके लिये यह सुगम न था कि वह जेन 
धरमंका प्रचार और मेन सुनियोंका घिहार विदेशोंमें करा पाता | 
इप्त देशोंमें जशोकने अपने धर्मप्रचार द्वारा जनघमंकी जो सेवा की 
है वह कम महत्वओ्ी नहीं है। उन्हें उसमें बड़ी सफलता मिली 
थी । उसे वे बड़े गोरवके साथ 'धमंविज्ञय' कहते हैं ।* 
सम्राट मशोकने अपनी पध्मे-शिक्षाओंक्रो बड़ी२ शिकाओं 
अशाकके शिलाछेख व अरे पाषाण स्तम्भोंपर अंकित कर दिया 
शिल्पकांय । था | उनके यह शिलालेख आठ प्रकारके 
माने गये हें-(१) चट्टानोंके छोटे शिलालेख जो संभवतः २५७ 
ई० पूृ० से जारम्म हुए केवल दो हैं, (२) भाब्न॒का शिछालेख 
भी इसी समयका है, (३) चोदह पहाड़ी शिकालेख संभवतः ११वें 
या १४ वें ब्षके हैं; (४) कलिड्के दो शिलालेख संभवतः २५६ 
ईं० पृ० में अकित कराये गये; (५) तीन गुफा छेख; (६) दोत- 
राईंके शिकालेख (२४९ ई० पृ०), (७) सात स्तम्भोंके लेख छे 
पाठोंमें हैं (१४३ व २४२ ई० पृ०) ओर (८) छोटे स्तम्भोंके 
लेख (२४० ई० पु०) ।* इन लेखोंमेंसे शाहबान और मानप्त- 
हराके लेख तो खरोष्टीमें और बाकीके उप्त समयकी प्रचलित ब्राह्मी 
१-परि० पृ० ५४ व सं* प्राजैस्मां> पृ० १७९५ । २-अध० प्ल० 
२६२-त्रयोदश शिलालेख । ३-लाभाइ० पृ० १७३॥ 
१९ 
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२२०: -- संक्षिप्त जैन इतिहास । 
लिपिमे हैं | मारतवर्षके प्राप्त लेखोंमें यह लेख सर्वे प्राचीन समझे 
जाते हैं और इनसे उप्त समयके भारतकी दशाका सच्चा २ हाल 
प्रकट होता है | एक बड़े गीरेव और महत्वकी बात यह मालूम 
होती है कि 'उप्त समय पाश्रात्पय छोग भी हमारे ही पृर्वनोंसे 
घर्मका उपदेश सुना करते थे |” 
... इन लेखेंके जतिरिक्त अशोकने स्तूप जादि भी बनवाये थे। 
उप्तके समय वास्तुविद्या और चित्रणकलाकी खूब उन्नति हुईं थी | 
सबकी पत्थरपर पालिश करनेकी दस्तकारी विशेष प्रख्यात है | 
फहते हैं कि ऐसी पालिश उपम्तके बाद आम तक किसी अन्य 
पत्थरपर देखनेमें नहीं मिली है। अतएवं कहना होगा कि अशो- 
कृके समय घधमेंवृछिके साथ साथ लोगोंमें सुख-प्म्पत्तिकी समृद्धि 
भी काफी हुई थी; क्‍योंकि विद्या और लल्तिकलाकी उन्नति क़िप्ती 
देशमें उप्ती समय होती है; जब वह देश सब तरह भरपूर और 
समृद्धिशाली होता दे। 

सम्राट्‌ अशोकने करीब ४० वर्ष त# अपने विस्तृत साम्रज्य 
सशेकिका अब्तिम 'रें सुशासन किया था | और अन्तर्में छगभग 

जीवन । . सन्‌ २३६ ई० पु० वह इसप्त अप्तार संप्तारको . 
छोड़ गये थे | बोडशासत्रोंमें नो इनके अंतिम जीवनका परिचय 
मिलता दे, उससे प्रकट है कि उस्त समय राज्यक्ा अधिकार उनके 
पोच्र सम्प्रतिके द्वार्थो्मे पहुंच गया था और वह मनमाने तरीकेसे 
अमेकार्यमें रुपया खच नहीं ऋर पक्ते थे | कह नहीं पक्ते कि वोद्धोंके 


प-माप्राा न भा० २ पृ० १६८-१२९५ । २-भाप्रारा०, भा० २ 
ए० १३०। 
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इस कथनमें कहांतक सच्चाई है ? उनके ग्न्थोंसे यह भी पता चलता 
है कि उनका एक भाई वीतशोर नामक “तित्थियों! ( मैंनों ) 
का भक्त था। वह बोद् भिक्षुओंक्ी वाप्तनाप्तक्त कहर चिढ़ाया 
करता था । अशोझने प्राणमय द्वारा उसे बी बनाया था। बोझ 
शास्त्रोंपे यह भी लिखा है कि जशोकने एक मेन हारा बुदमूंतिकी 
जविनिय किये जानेके कारण हमारों जनोंक्ो पुण्ड्वर््धन भादि सथा- 
नोंपर मरवा दिया था।'* पाटलिपुत्रमें एक जन मु निको वोद्ध होनेके 
लिये उनने बाध्य किया था; किन्तु बौद्ध होनेकी अपेक्षा उन मुनि 
महाराजने प्रा्णोंद्री बकि चढ़ा देना डचित समझा था| किन्तु 
बीद्धोंकी इन ऋथाओंमें सत्यताक्ा अश बिरुकुछ नहीं प्रनीत होता है। 

सांचीके बौद्ध पुरातत्वसे प्रगट है कि हैं० पृ० प्रथम झता- 
ब्दितक अविनयके भमयसे म० बुद्धद्बी मूति पाषाणमें अक्लित भी 
नहीं की जाती थी | फिर भला यह तो असंभव ही ठट्टरता है 
कि अशोकके समय म० बुद्धक्की मृतियां मिलती हों।विप्तपर अशो- 
ककी शिक्षार्य उनको एक महान्‌ उदारमना राना प्रमाणित ऋरतीं 
हैं। उनके द्वारा उक्त प्रकार हत्याकांड रचनेक्की संमावना स्वप्नमें 
भी नहीं की जापक्ती | बोछोंड्ी उक्त कथायें उसी प्रद्चार अप्रत्य 











१-अशोक० पृ० २५४ । २-दिव्यावदान ४२७-मेबु ० पृ० ११४। 
३-जग० भा० पैड पू० ५५। ४-जमीतो ० भा० १७ प्र०. २७२-पाणि- 
निसूत्रके णतज्जलि भाष्य (9005 फ०:०४३ फरध्षणंणं, ७ 228) मे 

' “मौर्योकों सुब्ण मूत्तियां बनवाते और चेचते लिखा है। भाष्यम लिखा है दि - 
. शिव, स्कन्ध, विशाखको मूर्तियां नहीं वेच्री जातों थीं) और बौद्ध मर्वियां 
भी उच्च समय नहीं थीं। अतः मौर्यों द्वाप बनाई गई सर्थियां जैन होना 
चाहिये | इस तरह पातजलिभाष्यसे भी मौधोंका औैन होना प्रकृट 











जप उाशप् जेन इतिहास | लेन इतिहास । 

कु न ४ 
हैं, निप्तप्रकार उर्नकी यह कहना कि अशोक जपने भाई-बहिनोंके 
'निरपराध खुनसे हाथ रहकर सिंहाप्तनपर .बेठा था । किन्तु इनसे, 
भी इतना पता चलता दे कि अशोकके घरानेमे मेनघर्मकी मान्यता 


अवश्य थी | 


किन्हीं विद्वानोंका मत दे कि मेनघर्म ओर बोडमतका प्रचार 
घर्मे-प्रचार भारतीय ऐोननेसे एवं सम्राट अशोक द्वारा इन वेद्‌ 
पतनका फारण विरोधी मतोंक्रा विशेष भादर होनेके कारण 
नहीं है। . भारतीय जनतामें सांप्रदायिक विेषकी जड़ 
जम गईं; निसने भारतकी स्वाधीनताकों नष्ट करके छोड़ा | उनके 
खयालसे बोदकाझके पहिले भारतमें सांत्रदायिकताका नाम नहीं 
था और वैदिक मत सक्षुण्ण रीतिसे प्रचलित था | किन्तु यह” 
मान्यता ऐतिहासिक सत्यपर हरताछ फेरनेवाली है ।.भारतमें एक 
बहु प्राचीनकालसे नेन और नेनेतर संप्रदाय साथ ९ चले जारहें:. 
हैं। वेदिक घर्मावलंबियोंमें भी अनेक संप्रदाय पुराने जमानेमे थे॥* 
किन्तु इन प्तबमें सांप्रदायिक कट्टरता नहीं थी; जेप्ती कि उपरांत 
कारुमें होगई थी | भगवान महावीर तक एवं मौरयकाकके उपरांत 
कालमें भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं; जिनसे एक ही कुटुम्बमें विविध 
मतोंके माननेवाले लोग मौजूद थे | यदि पिता बौद्ध है, तो पुत्र नेन 
है। स्त्री वेष्णव है तो पति मेनका श्रद्धानी है। अतः यह नहीं 
कहा जाप्तक्ता कि मौर्यकालसे ही सांप्रदायिक विहेषकी ज्वाला भार- 
कीय जनतामें घघकम लगी थी। यह नाश्कारिणी आग तो मध्य- , 
१-इऐ०, भा० ६ पृ० ९३५८ । ३-देखो हिस्दी जफ प्री० बुद्धि- 
स्टिक इंडियन फिलसफी । ३-इंहिक्रा० भा० ४ ए० १४८-१४९५ । 
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फावसे और खासकर श्री शड्भराचार्यनीके समयसे ही खूब घघरी थी। 
.. साम्प्रदायिद्वताका उद्म यद्यपि भारतमें बहुत पहले होचुका 
था, परन्तु उप्तमे कट्टरता बाद ही जाई थी | अशोद्के नामसे 
जो छेख मौजूद हैं, वे उसके घम ओर पविश्नताके भावसे लबालंब 
भेरे हुए हैं। उनसे स्पष्ट है कि भशोक एक बड़ा परिश्रमी उद्योगी 
ओर प्रजाहितेषी राजा था। यही कारण है कि उप्तके इतने दीघे- 
कालीन शाप्तत-कालमें एक भी विद्रोह नहीं हुआ था। प्रनाकी 
शिक्षा-दीक्षाका उसे पूरा ध्यान था। वस्तुतः इतने विशाल साम्रा- 
ज्यका एक दीघेक्ाल तक विना किप्ती विद्रोहके रहना इस बातका 
पर्योत्त प्रमाण है कि जशोकके समयमें सारी प्रजा बहुत सुखी और 
सम्ृदिशाली थी | वह साम्प्रदायिकताको बहुत कुछ झुछा चुकी 
थी । अशोकके उप्त बड़े साम्राज्यके सार-पंभालके योग्य उनका 
कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था | इस्ती कारण उनके साम्राज्यक्ा 
पतन हुआ था । घमप्रचार उप्तमें मुझ्य कारण नहीं था| प्रत्युद 
उस रानाने राननीतिम घमेफो प्रधानता दी उसका राज्य राम- 
राज्य होगया और इतिहाप्तम उप्तका डउछेख बड़े गौरवसे हुआ | 
सपआाटू चद्रगुप्त मीये, अशोक, हृषेवद्धन, कुमारपाक, अमोघव, जभझ- 
'बर इत्यादि ऐसे ही जादश सम्राट ये । 

सन्‌ २३६ ईं० पू०के लगभग जशोककी मृत्यु हुई थी। 
 आअशाकके उअंसजिकओ ] हल कस हम गो कद पके 
उप्तकी जीवनलीका क्लिप्ति स्थानपर्‌ 

'संमाप्त हुई थी | उसके बांद उसका बेटा कुणाल है० पृ० २३६ 
| (-जैग० भा० १४ पृ० ४५,,.। २-जवि्योसो० भा० $ पृ०३१६॥ 
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से २६ तक-राहय करता रहा | कुणारुका उत्तराधिकारी उप्रका 
भाई दशरथ हुआ। दशरथने सन्‌ २९२८-२२ ० ईं०पृ ५ तक शाप्तन- 
भार अहण किया। उपरांत भशोकका पोता सम्प्रति राज्यसिहाप्तन 
पर बेठा | यह जनघमानुयायी था ओर इसने नैनघम प्रचार दूरर 
देशोंमें किया था। खेतांबर शाह्बोंका कथन है कि स्थूलभद्गस्वामीके 
उत्तराधिकारी श्री आये महांगिरि थे। इनके गुरु भाई श्री जाये 
सुदस्तिसूरि थे। प्रम्प्रतिकी राजधानी उज्जयनि थी। श्री जाये 
सुहस्तिसूरिने यहां चातुमोौप्त किया था। चांतुर्मासके पुणे होनेपर 
श्री निनेन्द्रदेवका रथयात्रा महोत्सव होरहा था। संप्रति राना भी 
अपने राजप्रासादमें बठा हुआ उत्प्तव देख रहा था। भाग्यवशात्‌ 
उप्तकी नजर श्री आय सुहस्तिसुरिपर जा पड़ी। 


संप्रतिने गुरुके चरणोंमें जाकर प्रणाम किया और उनसे 
घर्मोपदेश सुनकर ब्रत अहण किया । ब्रती श्रावक होचुकनेपर 
संप्रतिने धम प्रभाववाक्री ओर बड़ी दिरूचरपीसे ध्यान दिया । 
पहिले वद्द दिग्विमय पर निकहा और उसने भफगानिस्तान, तु्क, 
ईरान जादि देश जीते ।* अपनी दिग्विभयसे छोटनेपर संप्रतिने 
जेनघर्म प्रभावक अनेक कार्य किये | कहते दें कि उसने सवाढाख 
नवीन जेन मंदिर बनवाये, दो हमार धर्मशाढार्ये निमोण कराई, 
सवा करोड़ निनबिम्बोंकी स्थापना कराई, ग्यारह हजार वापिका 
और कुण्ड ख़ुदवाये तथा छत्तीप्त हजार स्थानोमें नीर्णोद्यार कराया 
१-परि० प्ृ० ९४ व जैेसासं० भा० १-० पू७ ८-५ वौर वेह्च०-- 
यहां संप्रतिको कौरबकुछ मोरियवंश्ञका लिक्षा है । २-ग्रुसापरि० जैन» 
ब ८३। 


(] 
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था | मातम नहीं इस्त गणना कहांतक तथ्य है ! किंतु वर्तेमान 


. जैन मंदिरोंमें बहुत दी कम ऐसे मिलते हैं, जिनको छोग संप्रतिका 


बनवाया हुभा मानते हों । राजपुताना ओर गुजरातमें इन मंदिरोंकी 
संख्या अधिक बताई जाती है; परन्तु अभीतक कोई भी ऐसा पुष्ठ 
प्रमाण नहीं मिछा है, जिससे इन मंदिरोंको संप्रति द्वारा निर्मित 


. स्वीकार किया जासके | यह सब मंदिर संप्रतिसे बहुत पीछेके बने 


हुये प्रगट होते हैं | (राइ० भा० १ ए० ९४) नो हो, यह स्पष्ट 
दे कि संप्रतिने जेनधर्म प्रभावनाका खाप्त उद्योग किया था और 
उन्होंने मेन उपदेशक देश विदेशमें भेजे थे। वहांके निवासियोंकों 
जेनधर्ममें दीक्षित कराया था ।* 'तीथैकरफ से प्रकट है कि उन्होंने 
अनाये देशोंमें भी विहार (मंदिर) बनवाये थे। ( राहु० भा० १ 
४० ९४ ) दुःख है कि अशोककी तरह संप्रतिके कोई भी लेख 
जादि नहीं मिलते हैं, मिस्से उनके धमप्रभावक सुरुत्योंका पता 
चल सके | तो भी जेनघमेफे लिये संप्रति दूपरे कान्सटिन्टायन 
थे | उनने सौ वर्षकी जायु तक जेनध्म और राज्यसेवन करके 
स्वगेसुख छाम किया था | 
दिगम्बर जन ग्रेंथोंमें राना संप्रतिका कोई उछेख देखनेको 
संप्रत और उसके "हीं मिलता है| संप्रतिके परपितामह 
सम्बका जेन संघ। सम्राट चेद्रगुप्तका उछेख दोनों ही संप्र- 





१-जैसास ० भा १ वीरवेश . प्ृू० ८ । २-परि० प्ृ० ९४, जैसासं० 
भा० ९ वीर॑वश्न पृ० ५ ब पाटलीपुत्र कल्पप्रन्य; यथा:-“कुणालसूनुखि- 
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महाराजधपौडमबत्‌ ४? 


संक्षिप्त जेन इतिहास । 

हे 35 060 अल सी को हर; किंतु संप्रतिका उल्लेख केवल एक -सेप्रदायके 
शरस्तरमे होना, सभवतः संघमेदका द्योतक है | वि० से० ११श९में 
दिगंबर और श्ेताम्बर भेद जेनसंघर्में प्रगट हुआ था; तबतक दिग- 
स्वर जन दृष्टिके जनुप्तार अधेफालक नामक संप्रदायका अस्तित्व 
लेनसंघर्में रहा था।* मथुराकी मूत्रियोंसे इस संप्रदायका होना सिद 
है। झतएव यह उचित जचता है कि श्वेतांबरोंके इप्त पृर्वरूप 
“अर्घेफालक' संप्रदायके नेता जाये सुहस्तिसुरि थे और संप्रतिको 
भी उन्होंने इसी संप्रदायमें भुक्त किया था। यही कारण है कि 
सुहस्तिसूरि ओर संप्रतिके नाम तकका पता दिगम्बर जैन शास्त्रोमें 
नहीं चलता | सम्राट्‌ चन्द्रगुप्तका मितना विशद्‌ वणन और उनका 
जादर दिराबर मेन शास्त्रोंमें है, उतना ही वर्णन और _मादर 
शवेतांबरीय .्रन्थोंमें संप्रतिका है | | 
हिंदुओंके वायु पुराणादिकी तरह बोडोंने भी संप्रतिका उल्लेख 

४ संपदी ? नामसे किया है और अशोकफे अंतिम नीवनमें उप्तके 
द्वारा ही राज्य प्रबंध होते लिखा है। किंतु ऊपर निप्त संघमेदका 
उल्लेख किया जाचुका है, उप्तके होते हुये भी माद्धम होता है कि 
मूल जन मान्यताओंमे विशेष अन्तर नहीं पड़ा था| श्री आर्य 
सुहस्तिसरिके गुरुमाई श्री जाये महागिरिने भिनकरप ( दिगम्बर 
- भेष )|$ा भाचरण किया था | जैनमृत्रियां ईप्तवीकी प्रथम शताब्दि 
तक और संभवतः उपरांत भी विल्कुछ नग्न ( दिगम्बर भेष ) में 
बनाई जाती थीं | दिगम्बर मैंनोंके मतानुसतार भद्रबाहुनीके वाद वि- 


१-जैहि० भा० १३ पृ० २६५ । २-मद्रवाहुचरित्र पृ०-६६।.३-बीर 
चधषे ४ पृ० ३०७-३०५। ४>अशोक, पु० २६५॥ ७५-परि० घृ० ६२ ६ 
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झाखाचाये, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय जादि दस पृवेधारी मुनि हुये ये। 
संप्रतिके समय संमवतः क्षत्रिय अथवा जयाचाये विद्यमान होंगे-। 

श्वेताम्बरोंका कथन है कि महावीरनीसे २२८ वर्ष बाद मेन 
संघर्मं गंग नामक पांचवां निहन्व उत्पन्न हुआ 
सेंड छुक्कमांल । था; किंतु वह भी निष्फल गया थे।। उज्ननीके 
प्रसिद् सेठ सुकुमालको सी वह इसीसमय हुये अनुमान करते दें, 
परंतु यह बात ठीक नहीं, क्योंकि इससमय मोक्षमार्ग बन्द था। 
संप्रतिके बाद मौयबंशमें पांच राजा और हुये थे। परन्तु 
अन्तिम मौर्य राजा और उनके विषयमें कुछ भी विशेष वृतान्त 
मौये साम्नाज्यका अन्त । माल्म नहीं होता। इनमें सबवे अंतिम 
राजा बृहद्रथ नामक थे। सन्‌ १८४ ई० पु*में यह अपने सेना- 
पति पुष्पमित्रके हाथसे मारा गया था। और इनके साथ ही मौर्य 
वंशकी समाप्ति होगई ! अशोकके बाद ही मौये साम्राज्यका पतन 
होना प्रास्म्म होगया था, यह हम पहिले छिख चुके हैं। अशो- 
कके उत्तराधिकारियोंमें कोई इस योग्य नहीं था जो समूचे साम्रा- 
ज्यकी वाग्डोर अपने सुढढ़ हाथोंमें अहण करता | मार्ूम होता -दै 
कि पूर्वीय भागमें अशोकका पोता दशरथ राज्याविकारी रहा था, 
और पश्चिमकी ओर संप्रति सुयोग्य रीतिसे शासन करता रहा था। 
हिन्द पुराणोंसे विदित है कि इसी समय शुद्ड-वंशने रामविद्रोह 
किया था। मौये साम्राज्यके पतनका यह -भी एक कारण था| कट्टर 
- आह्यण जवश्य दी संप्रतिके जनघम ग्रचारके कारण उनसे असंतुष्ट “ 
थे । इनके अतिरिक्त और भी कारण थे; निनके परिणामरूप मौर्य 


संक्षिप्त जन इतिहास । 


तारा # 8 मिन्न होगया ! मध्य भारत, गंगापदेश, आंध्र और 
अर : झपनी स्वाधीनता प्राप्त करनेकी चेष्टा करने छगरे 
थें। सींमांत प्रदेशोंका यथोचित प्रबन्ध न होनेके कारण विदेशीय 
आक्रमणकारियोंकों मी अपना जभीष्ट पिद करनेका अवप्तर मिा था। 

मीयबंशकी प्रधान शाखाका यद्यपि उपरोक्त प्रकार अंत हो 
उपरांत फांलके “यों था, किन्तु इस शाखाके वेशन जो सजन्यत्र 

वंशज प्रांतोर्में शाप्तनाविकारी थे, वह सामन्तोंकी तरह 
मगघ ओर उस्तके आप्तपासके प्रदेशोंमें ईं० सातवीं शताबव्दि तक 
विद्यमान थे | ई० «वीं शताब्दिर्में एक पुराणवर्मा नामक मोयपशी 
राजाका उल्लेख मिलता है | ैिन्‍्हीं अन्य लेखोंसे मौयोक्रा राज्य 
ईसाकी छठी, सातवीं ओर जाठवीं शताब्दितक कोकण और पश्चिमी 
भारतमें रहा प्रगट है | ईं० सन्‌ ७३८ का एक शिलालेख कोट 
( राजपूताना )के कंध्तवा ग्रामर्में घवल नामक मोयरशी राभाका मिला 
है। इससे ईप्वाकी आठवीं शताब्दिमें राजपृतानेमें मीर्यवंशके सामंत 
रामाओंका राज्य होना प्रगट है । चितौड़का किला मौयये राजा 
चित्रांग (चित्रांगद ) का बनाया हुआ है। चित्रांग ताढाव भी 
इन्हींका बनाया हुआ वहां मोजूद है। कहते हैं कि मेवाड़के मुहिल 
वंज्नीय राजा वापा (कालभोन)ने मानमोरीसे चित्तोड़गढ़ लिया था। 
आजकल रानपूतानेमें कोई भी मौर्यवंशी नहीं है। हैँ, वम्बईके 
खानदेशर्में भिन मोर्य रानाओंका राज्य था, उनके वंशन मबतक 
दक्षिणमें पाये नाते हैं और मोरे कहलाते हैं ।* 
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मौयोके सेनापतिने बृहद्रथ मोरयकरी हत्या करके मगधर्में जपना 
बह बे राज्य जमा लिया। इस्ता वंश शुज्रवंश'के नामसे 

ह प्रसिद्ध हुभा। कहते हैं कि इस वंशका राज्य 

११२ वर्ष तक रहा पुष्पमित्रके समयर्मे यूनानी राजा मेनेन्डरने 
. भारतपर भाक्रमण किया, परन्तु उसे पीछे छौट जाना पड़ा था। 
जैन सम्राट खारवेरने पुष्पमित्र पर आक्रमण किया था; जिसके: 
कारण पुष्पमित्रक्तों मगध छोड़कर मथुरा भाग जाना पड़ा था। 
जेन घमेंके प्रभावक मोये रानवंशका मप्तमयर्में ही भन्‍्त करनेवाले 
रानद्रोही व्यक्तिको एक मेन राजा आनन्दसे केसे रहने देता ! 
झुड्डवेशके बाद सन्‌ ७३ ह० पृ०में वसुदेव काण्वसे “ काण्ववंश ! 
का जन्म हुआ था। काण्ववंशके अन्तिम राजाकों सन्‌ २७ ६०: 
पृ०के रुगभग एक भान्त्रवंश्ञीय रानाने मार डाछा था। जशोककी 
मृत्युके बाद ही भांध्र राज्य स्वाधीन होगया था और इप्त समय 
उम्तका विस्तार बहुत बढ़गया था। किन्तु उत्तरी भारतमें वह अधिक . 
दिन तक न ठिक सके । यूनानी और सिजियन शापकॉने उन्हें 

झीध्र निकाल बाहर कर दिया था । 
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सा 


$ बाबू कामताप्रसादजी रचित ग्रेथ- ; 


$ भगवान महावीर २) 
$ भगवान महावीर व महात्मा बुद्ध २) 
६ संक्षिप्तजन इतिहास प्रथम भाग |) 
! महारानी चेढनी ॥॥>) | 
१ भगवान पार्खनाथ श) $ 
£ सत्य मांगे ॥) |! 
$ नवरत्न >) १ 
पंचरत्न तेयार होरहा है । 
विशाल जैन संघ >>) 

. ३ जैन जातिका हास, उन्न॑तिके उपाय ।) 
$ जैनधरम सिद्धान्त )) ६ 
$ भगवान महावीर व उनका उपदेश ।) 
| जैन मुनिकी नग्नता )) | 
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] ... मिलनेका पता- ४ 
| मैनेजर, दिंगेवरजैन पुसकाछय-सूरत । १ 


४०९८४ 





